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। 
सं- रशत जेसेटीपकज्योतीके प्रकासमे कोई इच्छ! प्रमाण पाप 
१ के | / 2 « अपराध काम कुशील वा दानपूज़ा ब्रत शी लादिक करो अ्यद् 
-»  “2-- वजेतासंसार ओर संसारहीसें तन्मयि येह संसारका रभा 
7 ० ज्् शभ काम किया कमे ओर इनसर्वका फलहेसो दीपक ज्योः 
&.. >के., तिकुबी लागते नाही अर दीपक ज्योतिसे दीपज्पोतिका प्रः| 
५० न“ काश तन्मयिदहे तादू ३4 जन्म अरु मरणाहिक पाप पृन्य 
““समक गान शपक | सार लागते नाही तेसे ही स्वस्वरूप स्पानु भव गम्य सम्य 
॥ के ज्ञानमयि परम ब्रह्म परमातमा सदाकाल आगती ज्योनिहे सो नमरती नज 
निमती नछोदी नमोठी ननास्वि नअर्ति नइहों नठहो नउसकूंपापलागे नउसऊूए 
न्यलांगे नवा ज्योत्ती केलती नचलती नहलती संसार उसज्योतिके भीतर बाहिर च्यक 
मध्यनहीं- बहुरि सही सोज्योतिहे सोवी संसार के भीतर बाहिर मध्य नही जैसे 
| लवणेरवंड जलनीरमे मिलजातेहे तेसे किसीकुं जन्म मरणादिक संसारसे हुःरपंसे 
अलग होऐकी इच्छा होय वा सदा काल जागती ज्ोति स्वभावसम्पकृत्तानमद्द पः 


दोप. 


रत्रह्म एरमातमासे मिलऐकी रच्छाहोय सो प्रथम सतगुरूआज्ञापमाएइससः 
म्यक्‌ जञानदीपिका नामकी पुस्तगहे ताकूं आदिसे अतपयेत पदो मननकरो किस्त 











क् 
# के ञ् 


मुम्क्षकी विनमोहि पुस्तक लेऐकी दच्छानाही सो मुम॒क्त कृपापूर्षक ॥॥ डेहर- 
'पियेकी लोभछोड़ करिके येह पुस्तक का सीकार करो -येह पुस्तक प्रथम ५९५ पा: 


चसेछापीणी सोतो बहुतसे भव्यकू बिन मोल लाभहो चुकी अब येह दूसरीवेर ५० 
पांचसे पुर्तग संदर चुह फ़शतमफी सूचक उपीहे सोवेर पिरोध पिवाट पिक झा 
टिकी निर्वेतिके अथ सदा स्वभाव सम्यकू ज्ञानानु भवमे तन्मई लीन रहऐके अरे 
मेह पुस्तक स्वीकार करो राध्यतायोग्य होयतो येह पुस्तक की की ति प्रसिह करो. 











सं- 


प्रस्तावना 
इस पुस्तगमे प्रथम येह प्रस्तावना तदनंतर इसपुस्तगकी भूमिका पश्चात्‌ पुस्तगप्रा। 
रंभ तदनतर चित्रद्वर पुनःचित्रहस्तायु लीचक निरविकल्प शक्लध्यान का सूचक 7 
भ्रात्‌ ज्ञानावणि कर्म चिन्नः तदनंतर दशेनावशिचित्र- पश्चात्‌ बेटनी बहरि मोहनी 
तंदनंतर व्यायु बहरि नाम अर गोज-पश्चान्‌ अतराय कम तदनं तर हृषंत समाधा 
बनाहीमे येकप्रश्न आत्माकेसाहे कैसे पाइये इसी के ऊपर रशेत संग्रह तदनंतर हे 





शंततित्र पश्ात्‌ आर्किचन भावना बहुरि भेटज्ञान करिफेग्रेथ येह समाप्त कीयाहे 


इसग्रंथम के वल स्वस्व भाव सम्पक्‌ ज्ञानानु भव रूचक शब्द विषएे है कोही दृष्टात 
'भे नर्क करेगोके सूर्यमे प्रकाश कहासे आये ताऊूं स्वसम्यक्‌ ज्ञानानुभव इसग्रंथको 
सार नाको लाभ नही हो यगो जैसे मेन बेष्णु शिवाट्कि मतवाले परस्पर लड़तेहे बैर- 
विशेध करतेहे मत पक्षमे मन हुये मोह ममता माया मानादिकसे तो तन्मईवत्‌ होर 
हाहे अथाव मन मांनादिकऊू तो छोड़ते नाहीं तेसे इस पुस्तगम बेर बिरोध को बच 


दीप 


अ्रत्ता 





ननाही परतु जिस अवस्थामे स्वभाव सम्यक्त त्तान खतो हे अर ता ् 
मे तन मन धन अरु बचनादिकसे तनन्‍्मयी येह जगत संसार जागतो है ब- 


हरि जिस अवस्थामे येह जगत संसार खतो हे ता अवस्थामे स्वसम्यक्‌ - 
ज्ञान जागतोहे येह बेर विरोधतो अ्यचलऊ अरु आनादिसे ही चलताहे सोतोह 
मसे तुमसे इससे उससे नमिटे नमिटेगा नमिटाथा-येह पुस्तग जैन बेस्भु 
क सर्वहीके पढे सोग्यहि किसी बेश्लुके इस पुस्तगके पदऐेसे भ्याति हु के 
येह पुस्तग जैनोक्तहे ताकूं कहताहके इस पुस्तगर्की भ्रूमिकाके प्रथमारभमे 

मंत्र नमस्कारहे ताकूंपढि करिके भ्वोतिसे तत्स्वरूप नही रहएा अथोत्‌ भरम 
भ्रातिसें भिन्‍न हो एा स्वभाव सूचफ जेन वेश्व॒ आदिक अआचायेके रचेहये संस्क्त 
काव्यवंध,गाथाबंध- ग्रंथ बह़त हे परंतु येहबी येक छोटीसी -ग्रपूव वस्चुहे जेसे 
गुठ रवायेसें मिष्टानुभव होताहे तेसे इस पुस्तगकूं आय अंत पूरे पदऐेसे घूशगो 
नुभव होवेगाः बिन देरवे बिन समजे बस्चुकूं ब्योरसे व्योर समजताहे सो मूर्र्वहे 
जिसकूं परमातमाको नाम प्रियहे उस रूंयेह ग्रथ जरूर प्रिय हो वेगो इससंश् 













सं-दी।|सार ऐसो ठेणो के सम्पक्‌ ज्ञानमयी गृुएीका गुएसे सर्वेथा प्रकार/मिन्नहे सो | पिन 
* ही ओगुणताऊूं त्यजकरिके स्वभावज्ञानयुण ग्रहए करणा पश्चात्‌ गए कूं वी - 
छोड़ करिके गुणीकूं ग्रहण करणा तदनंतर गुए गुशीका भेद कत्मनासे सर्वथा 
प्रकार भिन्न होय फरि आपका अआपकमे अ्यापमयो स्वस्वरूप स्वानु भव गम्य सम्यक्‌ 
शानमयी खभाव परलुसे सूर्य प्रकाशवत्‌ मिलकरिके रहएा येही ओ्रोगुए 6 
ऐका स्वभाव गुएसे तन्मयी रहऐोेका इस सथमे कत्याहे १ जेसे दीपक ज्योति 
का प्रकाशमे कोहू पाप करो ओर कोहू पुन्य करो विस पाप पुन्पका फल खगे 
टिकिदी तिस दीपकज्योनिकूं लगते नाह्ठी आर पाप पुन्यवी लगते नाही तेसेहीट्स 
सम्यकृतानदीपका पुस्नगके पढे वाचए वा उपदेस देशे के हरा किसीकू आपका 
| आपमे अ्यापमये स्वस्वभाव सम्यक्‌ श्ञानानुभवकी अचल परमाव गादता हो वै गी 
'निसकुं पाप पुन्यजन्ममरए संसारका स्पर्श नपड चेउस्कूं कु छभी कृभाशुभ नलागे 
अथोत्‌ वो सहज स्वभाव हो से जन्म मरए नामादिक संसारसे ऐसा भिन्ररहएा जे सा- 
अधकारसे सू् भिन्न रहताह तेसा येह निश्चय हे ॥ १५ दि प्रस्तावना 






शी | 


ऊँतत्सत्परम बह्मपरमात्मने नमः ॥ ॥अथसम्यकृत्तानदीपका की भ्रूमिकाः 
प्रारंभ:"॥ ॥ भूमिका हम तुम येह वह येह ४ चार शब्दहे ताके प्रथम निश्चय को 
ईहे सोही मूल ब्यरपंडि त अविनाशी अचल स्वस्वरूप रवानु भवगम्य सम्यकृ त्तानम 
'यिस्‍्वभाववरनु भूमिकाहे जेसे लुक्षयोजन प्रमाण येह बलिया कार जंबृद्दी पकी भू 
मिकाहे तिस भ्रूमिकामें को इयेके आए रे एफ वा राई डालदे तब अल्प दृष्टि वान कूं येह- 
भाष होवेके इसजवबृद्दीप भूमिमे नही जाए वा मे आबे के वाहायेक अआअणुरे एु राई 
'किटदर कहा पडीहे तेसेही येह ३४४ तीनसे तेतालीस राजू प्रमाण तीनलोक पुरु- 
पाकारहै सो बह़रि अलोका फाशहे सो फैसोहे ्रलोका काश जाफे भी तर ययेह तीनो | 
के ब्रह्माड॒हे परंतु ऐसा अनत ब्रह्मांड गरबी होय तो जिस 323 काशमे अणुरे 
शुबन्‌ होयके समाय जावे ऐसा येह लोका लोक वा अनंत ब्रह्मांड तिस स्वर 
नुभवगम्यसम्पक्‌ त्ताममयी खभाव परतु भूमिकामे येक ब्यणुरेयुवत्‌ नहीं जाऐ- 


किदर कहा पड़े हे वास्ते निश्चय समजो स्वस्वरूप स्वानु कवगम्प सम्यक्‌ ज्ञान मयि स्व 
भाव ररठुहै सो निश्चय भ्रूमिकाहे जैसे सूयेका पकाश एथ्वी केऊपर तन्ययोवत्‌ सर्व 











सं दी| बप्सरण हो रत्याहै तामे येक अणु रेणु नही माऐ क़िंदर कहा पडेहे तेसेही स्वस््र|| शप्ि 

४ | रूपस्थानुभवगम्प सम्पक्‌ ज्ञान मयि सूयेके प्रकासमे येह छोकालेक अण रेयु- 
त्‌ नही जाए किदर कहा पह़ेहे सोही भेलो क सार थमे भीम त्‌ नेमिचंद्र सिद्ध त- 
चकरवर्नि कहीहे छियालीस ४८७ चालीस ४० ओर चोत्तीस १४ अ्रठाइंस २६ 
बाईस २२ सोला ९६ट्स १० उन्नीस ९९ साठेबतलाई ३७॥ साठेसेतीस ९६७॥ 
साढेसोला सादेसोले भणी आगे दोदोहीन ९४॥ । ११॥ अंत ग्यारे ११ ढ 
इस ७ सातनक आह <८ जुगल उपर ९६ सो लेथानमे राजू ३४४ तेतालीस तीनसे 
धनाकारकीयो ज्ञानमे १ अबट्टे मुमुक्कजन सज्जन मित्रीहो श्वणकरो जैसे येह 
लोका लोक हे सो स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यकू ज्ञानमये भूमिकामे है परतु स- 
म्यकृ ज्ञानमयि भूमिका से तन्मयो नादी तेसेही मे तूयेह वह येह ४ चारबी तनन्‍्म 
यी बाहीं. वास अए। हो ऐोसो मेश्कछक ब्रह्मचारी धर्मदास बशिकरिफे येह पुस्र 
गसम्पकृज्ञान दीपफा वामकी बणाइहे इस पुस्तगमे भूमिका सहित हदशस्थठ| ४ 
भेदहे तामे प्रथमतो मिथ्या भ्रमजाऊु संसारसे सर्वथा प्रकार भिन्न हो ऐके ध्यर्थ 








चर 


से असाता जसे त्तरवारकी लगी मिश्री की चासएी ताकूं फोई पुरुष जिद्वा- || दैप- 
५ |सिचाटतेहे तसमय किंबित्‌ मि्स्वाद भासहोताहे विशेष जिला रबंडन: 
दुःखभाष होता है इस डुःरब्‌ सूरत से भिन्न खभाव हो एा 3०७०५ 
संत्तमस्थल मोहनीकम जेसे मदिरा बसात्‌ स्वसोधनकी रबर नाही तेसेहो 
मोहनी कर्म बसात्‌ आपेूं रूस्वरूप सानुभ्वगम्य सम्यक्‌ त्तानमयि रः 
भावस्वरूप नसमजताहे नमानताहे ओरसे ओर आपकूं समजतहै मा- 
नतहे » अष्टमस्थठ आय कर्म हे जैसे बेडीसे ० ७:०५.  दुभर 
समजतहे मानतहे तेसेही भरायुकम बसात्‌ खूभाव दृष्टि रहित जी वहै सो 
आपके दुरवी मानतहै समजतहे अथोत्‌ स्वभाव हष्टि रहित जी वऊूं येह- 
निश्चय नहींके आकाशवत्‌ अम्ूर्ति निराकार घटआयु मठायू वद मे आर 
कर्ममें रुकरत्योहूं व्यवहार नयात्‌ ८ नवमस्थल नामकर्म सूभाव दृष्टि रः 
हितहै सो नामही कू अपणा स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यकृ ्ञानमयि खत || ५ 


भाव वस्तु समजतहे मानतहे मिथ्याद्ररिकू येह निश्चय नहीके जन्म मरश 





















एकादशमस्थल अंतरायकम ताका द्रश्त जैसे राजा भंडारीकू कहीके इः 
सह सहस्त्र रुपियादे परंतु भंडारी नही देताहे तेसेही स्वभाव इृष्टिरहित 
जीव इ्छातो कतोहेके मे दान देऊ लाभलेऊं भोग भोगुं उपभोग भोगु परा- 
ऋम बल वीये प्रगट करूं इत्यादिक इच्छातो कर्ता है परंतु अतरायकर्म सा 
नुसार पूणेता नही होषो देताहे ऐसा अंतराय विध्च श्रीसनूयुरुके हट 
सरए होऐसे मिटेगा ९१ दादशस्थलमे येह हेफे किसीकू गुरुपदेशान्‌ 
स्वस्वरूप को स्वानुभव हये पश्चात वी येह भ्रांति होतीहैके मे ब्यजर ध्यमर- 
अबिनासी अचल त्ञानज्योत्रि नहीं अथवा हंतो पे ! मेरा अर सदाकाल 












सं सभकाय फरऐसें मेरा अर परमातमातमाका अचछ मेल होवैग। ः में |दीए: 
& | मरताह जनम ताहू दुःरवी रोगी सोगी लोभी क्रोधी क्ामीहू अरज्ञानमयि पर 

मातमातो नमरता नजनमता ने रोगी नसोगी नलोभी नमोहो नक्रोधी नकाः 
मी नशन्याश्ून्य ननासति नआखि नविथि न निषेध फेर उनका मेरा मेल फै 
कैसेहे केसे होवेगा इत्यादिक भ्रांतिहारा फोरेजीय आपकूं तिस सिह 
शानमयिसे भिन्न समजताहे मानताहे 'कहताहे ताकी येकता तत्मसरिताकी 








सम्पक्‌ ज्ञानमई रवभाव वस्तूकू दान पूजाटिक शभ कमकरियासे सर्वेथा 
भ समज करिके पश्चात्‌ ऋहसेबी आपकू भिन्नसमजकरिके गे अनिर्वचन- 
ये आपका आपमे आपमयि जेसाका तैसा निरंतर जेसाहे तेसा सोकास 
आदिख्यंत प्रण स्वभाव संयुक्त रहएा बहरि ऊपर हम लिखीहे के फभ जय 
शरूभ कद यह बीनहे इसतीनकी बिस्तीएंता पएेता प्रथम मिथ्याल 
स्थानसे लेकरिके अंतका चतुदेशभुए स्थान जो ञ्यजोग केवडी तहोपयत स 
मजणा आगे सस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यकृ ज्ञानमयि स्वभावमे येह रभ 
|अशभ बहुरि कद्ादिक संकल्प विकत्प तर्क वितर्क विधि निषेध कदापि न- 

| संभवे अथांव स्वभावमे त्ंको ज्यभावहे हे मुम॒क्जीवमंड लीहो चेतकरो तु| 
मे कहोसें आयेहो कहां जावोगे कहां तमहो क्याहो कैसा हो कोए लुमाराहे 
किसकावुम हो बहुरि येह क़भाकभ शडयेह तीनसे तुमारा स्वस्वरूप स्वाः 
नुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव वस्तु कू येक तन्मयि मतिसमजो मतिम् 
व मतिकहो येह अकृूभादिक तीन सम्यकृ ज्ञान स्वभावमें त्याज ही हे अथी 















से तू ज्ञानके सहज स्वभावही से अज्ञानका त्यागहे बहुरि अत्तानके सहजख्त ऐप 
७ | भावहीसे केवलशानका ल्यागहे मिस भूमिमे येह लोकालोक अणुरेण॒ वः | 
तू नहीजाएँ क्िदर कहा पडेहे चछाचल रहित ऐसी भूमिकासे सर्वया प्र 

भिन्न तुमारा तुमसे सदाकाल तन्मयि स्वस्परूप स्वानुभव गम्य सम्यक ज्ञानः 
मयि सभाववस्तु स्वरूप समजो मनके हारा मानू जैसे दीपक कूं देखरोसे 
पककी निश्चयता अवगाद ता अचलवा होती हे तैसेही इस सम्पक्‌ ज्ञान दीप 
काके पढणे वाचऐसे जरूए निश्चय बल्मज्ञानकी प्राप्तफी प्राप्ति होवेगी तथा 
सम्यक्तकी प्राप्तकी प्राप्ति निश्ययता व्यवगादता अचलता होवेगी देखो 
अवशकरो जेनाचाय जैनग्रथमे कहिहेके सम्पक्तविना जप तप नेम व्रत शी- 
ल दान एजादिक कूभकर्म झभभावादिक दथातुप रंडनतहेः बहुरि वेशश में 
बीकहीहैके ब्रह्मजानाति ब्रह्मा ग्रथोत्‌ सहज खभावहीसे येह अनंत ब्र- 
हांइहे ताकू जाए ताहे ऐसा ब्रह्म कूंतो जाएते नाही च्यर संध्या वर्पए गाय-| ७ 
जी मंत्रादिक का पट आदि साधु सन्यासी भेष धारणा पर्यत हथा हे स्ेस 










। 





भावकी येकता समजताहे मानवाहे कहताहे सोकी मिथ्याद्रशटीहे बहुरि 

अशुभ दोहू छू अर अपणा स्वभाव सम्पकृ ज्ञानकूं येक तनन्‍्मयि समः 
बी मिथ्या द्र्ीहे बह़रि किसीऊू येह बिचार भाषहै के कभाशभसे भिन्नभे' फ़- 
हुहू ऐसी विकस्पसे आपका स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्पक्‌ ज्ञान मयि स्वभाव 


सं ज्ञा। कूं येक तन्मयि समजताहे मानताहे कहताहे सोबी रवभाव पूए हरि रहितर दीप० 
८ 3» सभाव सम्यक ज्ञान दृष्टि वा नफेाई पंडित होगो सोतो इस पुस्तगकीछ 
ऋडता पुनरुक्षिदोष कदावित्‌ फोई प्रकारबी ग्रहए नही करेगा कारण कथा- 
भागवा न्यायादिक ग्रंयामें पुनरुक्ती फ़ा विवाद स्पात्‌ सेभवे वहुरि हम येह है: 
मारा अनुभव प्रकाशक पुस्तग रचेहे सो अवगाठ ताके अर्थ कही उसीरक्ृ' 
रफिर कहौहे सो पिष्ठपिसन दोष मतिस्वीकार फरो बहुरि न्याय व्याकएं तर्क 
छंद कोश अलकाराटिक शद्ध शारत्रसे अपणएा स्वस्वरूप सम्यक्‌ त्तान सभा 
बकूं अम्नि उष्शवावत्‌ एक तन्गायि समजवाहे मानताहे कह वाहे ऐसा पंड़ेतज 
रूर इसग्रथकी अ्रकइता पुनरुक्तिदोष ग्रहण करेगा बहुरिज्यो सपेसिर पर 
मातमा अरएकरम तथा द्रत्यकरम भावकरमनो कमे रहित अरदबंड आअधिनाशि 
अचलसे सूर्य प्रकाशपत्‌ एक वन्मयि वर्तुहे उसी उंस्तुका लाभ वा प्राप्तकी; 
प्ि होऐीजोगथी सो हमकूँ हुई॥ ॥दोहा॥ ॥ होणीथीसोहोगई अबहो| ५ 
ऐकीवाहि॥ धर्मदासक्छु कक हे दसीजगतके मांहि॥ १॥ अथोद जैसे दीप 
















सम्यक शानमयि स्वभाव वस्च॒ह ५4 रभाव वस्तु शब्द वचन हरा भी | 
९ मत देवेद्रकीर्ति तसदेरतनकीतिभीके मेभेट अप कर चूक्‍्योहू बहरि रवान|| शरि 
देश मुकाम पारोला मे सेट नानास हा तसुत्रपीतांबर दासजी आदि वह तसे 
स्त्री पुरुषकू अर आरा पटएा छपरा बाद फूल टए झालरापाटण कच्हानपु 
आहदिवटुतसे सहर य़रामेंगे बढ़तसे रबी पुरुषाकूं स्वभावसम्यक्‌ ज्ञानको 
उपदेशदे चृक्योहू ऊपर ठिखेहये सर्व ययवहार गर्भव समजएा बहुरि स्वेजी 
बे गेशि मिस स्वभावसे तन्मयिहेउसही स्वभाव ताकी खभावना सर्वही जीव 
शेकूं होड़ ऐसी मेरा अंतःकरए में इच्छा हुहे तिस इच्छाक़ा समाधान के 
अरे येह पुस्तग बनाई है बाय करिके पांचसे पुरतग येह ऊपाईहे ५०५पां 
बसे पुस्तग पसूत्त होऐकी सहायताके अर्थ रुपिया येकसों १०० तो जिल्हा 
स्थाहाबाद मुकाम आरामे मरवनलालजीकी कोठीमे बाबू विमल दासजीः 
विधवा सोकी सोही हमारी चेठी द्रोपतीदेवी दीयाहे विशेष रवचौके अधेज्यो | ९ 
ज्यो मेरा बचनोपदेश हरा खस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्पक्‌ ज्ञानमपि खभाव व 









रु होऐेजोग होचुकी ते सदाकाल अखंड अविनासी बिरेजीव रहो इनि है 
कू ज्ञानदीपकाकी पथम भ्रमिका समाप्त॥१॥  ॥प्रश्न॥ ॥नजिनेंद्रको 
ल्‍ ॥ ॥उत्तर॥ ॥ज्ञानभानु जिनेद्रहे॥ ॥प्रश्न॥ ॥जिनेंद्रकी पूजा करः 
णाके नाहींकरएा ॥ उत्तर ॥घूजा करणा सम्यकृज्ञान बसलुहे सोही जि 
नेंद्रहे अज्तान वसचुकूं कोई जिनेंद्र मानवाहे समजताहे कह ताहे सो ः 
द्रष्टिहे॥ ॥प्रश्ना। ॥ज्ञानकोए्डे उत्तर तनमन धन बचनऊूं बुरित 
न मन धन बचनकाजेता शभाशभ व्यवहार क्रिया कमेकूं अर ताका शभा- 
शभ फलकूं अ्नादहीसें सहज खवभावहीसे जाए ताहे सोही ज्ञानहे प्रश्न 
मंदिरमे पद्मासन खड्टासए धातु पाषाणकी मूर्तिहे सास्प्र बहरि जरूचंद 
नादिक अएदू व्य मंदिर आादि येह सब ज्ञानहे के अज्तानहे उत्तर मंदिर प्रति 
मादिक अज्ञानहे इन सर्वकूं केवठछ सहज स्वभावही से जाएताहे सोही ज्ञान 
प्रश्न॒ केवल ज्ञानहेसो कृभाशभ दान पूजा किया कमे कर्ता हे के नाही 

१ उत्तर केवलज्ञानहेसों किंत्रित॒माचबी क़ृभाकभदानपूजा किया क- 











की मूर्निका दर्शश पूजादिक कर्ताहे सो सम्पकृद्रएी धन्यवाद योग्यहे १ हेमेः || ९९ 
रामत्रीहो दान पूजा बत शील जप तप ने मादिक ऋभकमे किया भाव करो बह | 











आअशभजो पाप अपराध झूठ चोरी काम कुशी लबी करो आअथात्‌ कभाशुभ || 
काम कर्म किया रच्छा प्रमाण भलाई करो परंतु समज करिके करो लौकी क- 
बचन प्रसिहहे क्‍्याके देरवोजी तुम समज करिके काम कार्य कवो तो चुफसाए 
बिगाह किसवास्ले होता बिनासमजसे येह काम कार्य तुम किया इस वारे 
ल्‍3330/+९ ४४९७५४३४ तुम पूर्व अनंतबेर प्रतक्ष समो सरए मे केवली भः 

आअक्षत र्लटीप कस्पदक्ष पृष्पादिकसे पूजा करि बहुरि प्रतः 
क्ष दियिध्वनिश्रवण करी बहुरि मुनि व्रत शील अनंवबेर धारण कीये अर का- 
मक्रोध लोभादिकवी 5ग्रन॑त का ल से करते चले आये सो कम भ विनस् 
मजसें करते चले ध्याये हो देखो विन समजसे कंठमे मोतीकी मालाहे पर भंडा 
रमें रयोजताहे दिनसमजसे ही कस्तूरथो मृग कस्तूरीकूं ररो जताहे बिन समजसे 
शी ग्रापहीकी डायाऊं भ्रूत मानताहे- बिन समजसेंही नदी का जलकूं सी प्र बेग 
से बहता देरव करिके ४०५५ १५:५४ मानताहे बिन समजसेंही कोरवमे छोड 
पुत्रअरगांव देसमे ररोजताहे बिन समजसेही संसारी मिथ्याती विषयभो 



























क्‍ ग काम कुशील तो छोइते नाही अर दान पूजा बत शी लादिक छोड़ करिके आए 
११ | पकूं ज्ञानी मानतेहे कह तेहे समजतेह बह़ुरि विनसमजसेही सदाकाठ जागे| एस 


तीजोति स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यक्‌ त्तानमयि स्वभाव वरतुका दु 
कदाचित्‌ तन्मयितातो आपसे हये नाही अर सूरवेबत जप तप शील 

पूजादिक कर्ताहे सो एतके अर्थ अल के मथन रथाही फताहे दास्ने सर्व क्‍ 
शभद्यवहार क्रियाकमके बहुरि जन्म मरण नाम जाति कुल वा तन 

धन वचनादिकके प्रथम समजहोशा श्रेष्ठ १ येह लोकाछोक जगतः 
संसार पाप पुन्य बंध मोक्षादिक हे सो सबे समज होऐके अथेहे १सम 
ज स्वीकार करो लिखताहं ज्ञानहेसो कतो कमे कियाफूं अर इसका क 
शूभ फलादिककू सहज स्वभाव भावसें जाणताहे अबनहीं जाए वाभे 
आवेके स्तानहेसो कृभाकभ कम को कतो हे के नाहीं कत्तो हे कोए जा: 
ऐ क्ञानकी ज्ञानही जाएं: पुद्ूल द्रव्य धर्माधमे ट्रव्य आकाश काल द्रब्या 
दिकहेंसो आपापरकू जाएतेही नाहीं इनसपेकू ज्ञान जाएताहे येहस- 


मज रूगमहे परंतु गुरुके चरणकी शरण हयेबिना 
चक हुयेबिना येह रूणमताको ठाभ नही हो य यह निश्नपहे 
लदीसे घरकों अग्नि ढागे पीछे कूप रवनन दृथा है: 


इति भूमिका समाप्तः 





सः ऊनमः॥३॥ ॥अथ सम्यक्‌ ज्ञानदीपका प्रारभ:॥ ॥ तहांप्रथम स्वर | दप* 

२२ | रूप स्वानुभव रए देवकूं नमस्कार सूचक *_टोक॥ _ महावीरंनमस्कृत्य [१४ 
केवलुज्ञानभास्करम्‌ ॥ सम्यक्‌ ज्ञानदीपस्य मयाकिवित्‌ प्रकाश्यते ॥ १॥ 
रूदरिछंद॥ ॥अथयग्यनादिश्यन॑तजिनेश्वर सरससंद्रबोधमयी परम्‌ | 
॥परममंगल दायकहैसही नमतहूंइसकारणसूभमही॥१॥ ॥अथबन 
निका॥ ॥मूलवस्तु दोयहे ज्ञान अन्ञान तामे जेसे सूयमे प्रकाश गुएहे 
तेसे जिस वस्लुमे देखे जाएनेका गुए खभावही से हे सो बस्तुतो के वल- 
ज्ानहे बहुरि जिस वरतुमे स्वभावहीसे देरवणे जाएनेका गुए नाही सो ही. 
अन्ञान बल्लुहे येह तन मन धन बचन शब्दादिक अत्तानसे ऐसा मिलेहे मे 
से काजलसे कलंक मिल रत्पोहे बहरि जैसे केवल ज्ञानमें देखऐ जाएने 
का गुण हे वैसे शब्दमे कहऐका गुण हे बहुरि ज्तानवस्तु आपापरएू देखते 
हैजाणतहे सो आपही अआपकऊूं तो आपसे आप तन्मयि हो करिफे जाए 
बहुरि ज्ञानसे स्वेथा प्रकार भिन्न परदे ताकू ज्ञान जाएताहे परंतु जड़ अ- 





रैरे 





हि 
टर 


| शञानमयिवस्तुसे तन्मयि हो करिके नही जाएनहे बहरि कहएऐ का युएण ल्‍ 
न मयि शब्द हे तामे हेसो शब्द स्वपरकी वातो कह ताहे परतु स्वपरफूं जाए- 
| तानाहीं सवसैतो तन्मयि हो करिके कह ताहे बढ़रि परसे अतन्मयि हो करि 
| के कहताहे स्वस्वरूप गम्य सम्यक्‌ त्तानमयि स्वभाव वस्लुहे ताका 
रशबादिक अकज्तान ही 838 आन सूये अंधकार कासा अंतरभेद मूल | 
सैंहे तोवी शब्द है सो परमातमा ज्ञानमयि की वातो कहनाहे॥ अशथप्रः 
॥ शब्द अत्तान वस्तुहेसो सम्यक्‌ सानमयि परमातमा् जाएते नाही फ्रे 
र सम्पक्‌ ज्ञानमयि परमात्माकी वार्ता केसे कह ताहे अथउत्तर जेसे 
बंद्रद शेण को लोभी किसी गुरुसे नम्न तापू बक बजी के चंद्र कहाँ हे तः् 
रूकहोके वोचद्रमा मेरी अंगुली के ऊपर इहो विचार करी शब्दायुलीके ब्यर चंद्र 
के जेता अंतर भे ट हे तेताही भेद सम्यकृज्ञानमयि परमात्माके अर शब्दकेसम 
जणा इसप्रकार कहएऐका गुए तो शब्दमे हे बड़रि जाएवकागुए केवल ज्ञाः 
नमेहे इति मेसे जिस नगरमे अज्तानी राजाहे ताके ऊपर केवल ज्ञानी राजा हो 














पं ता|| सक्ताहे बहरि जिसनगर मे केवठ ज्ञानी राजाहे ताके ऊपर कोईबी अधिष्ा- | दीप 

९३ ताराजा होएा नसभवे तेसेही सहज स्वभाव सम्यक्‌ ज्ञानसे अधिक को ईनही| ४ ए 
अ्बहे केवऊत्ञान स्वरूपी सूय तू मूल स्वभावद्वीसें मेसा की तेसो जेसो हे नेरे 

सोको सोहीहे तू केवलज्ञान मयि रूर्यहीहे तू नक़एताही 

'मभरमपुटूल का विकार काछा पीला लाठ धोला हरघा अनेक पाप पुन्यरूपी 

बादलबीजली आदि आडा ग्यावेजाबै तोबी नू तेरेकूं केवल ज्ञानमयि सूर्यहीस 

मज मान तूतेरेकूं केवल ज्ञानमयि सूर्य न समजैगो न मानेगो तो तेरेकूं तेराहीए 

त करऐकी पाप लागेगो आपधघाती महापापी॥ ॥इतिप्रसिर बच्चन॥ ॥अ 

थप्रश्न। ॥होहोहो मेकेवल ज्ञानमयि रूरतो निश्चयहू परंतु मे तन मन पन 

बचनादिकसे ऐसा भिन्नहूं जैसा अंधारासे सूर्य भिनह्े तेसा फेर मे मेरेकूं केव- 

लक्तानमयिसूये कोए हारा होकरिके समजू मानू सो कहो अथउत्तर नस 

ताही अ्रवशकरि आत्मक्षाती गथमे कुंट कु दाचाये ग्रंथ के प्रथमारंभमेही कही|| १३ 

है जीव हर अजीव हर आश्रव हर संबर दर निजरा हर बंधदार मोक्तह्नर पा 





पह्यर पुन्य हार सर्वविकद्धीहवर कतो हार कमे हार येह दददश धरा न नेक 
निश्चय समज तथा हम तुम येह वह येह ७ च्यार दरा हर» होय करिके तूं 
रेकू निश्चय समज वा तन मन बचन धनादिकके हारा तू तेरे छे निश्वय समज- 
नथा पुट्लतो आकार ग्र धमोधमे 5प्राकाश काठहे सो निराकार वास्ने आर 
नीराकारके हरा होकरिके तूतेरेकूं निश्चय समज है अर नही येह दोय द्वारा 
करिके तूं तेरेकू निश्चय समज निश्चय व्यवहार के हारा होकरिके हूं तेरेकू निश्र 
यसमज वा नामस्थापना द्रव्य भाव येह ४ आरफे हारा हो करिके तू तेरे कू निश्र 
यसमज तथाजन्ममरए सूख कुरव क भाशु भ विचार के हरा हो करिके ते नेरे कूं 
भय समज तथा संकल्प विकह्म भावा भावके हारा होकरिके तू तेरेकू निम्न: 
॥यसमज १ वेद पुराण शास्त्र सूत्र सिद्नके हारा हो करिके हू तेरेकू निश्चय सम 
ज्ञ तथा द्रत्यकर्म भावकरम नो कमेफे हरा हो करिके तू तेरेकूं निश्चय समज ए 
क्तसमजसे विशेष समज गुरुके वचन दरा हूं तेरेकू निश्चय समज ओर अवए 
करिजेसेसूयप्रकाश येक मयिहे तैसे पूर्वोक्त ह्वरकुं अर तू तेरे कू पेक मयि सम- 








ह । 

द परानेगो तो आपधाती महापापी मिथ्या द्रष्दी हो बेगो ओर बीज्यों कोर हार |[दिप- 
१४ | हीकू अपणा स्वस्परूप स्व॒नुभव गम्य सम्यक्‌ त्तानमयि स्वभाव समजेगो माने|रि 
वो आपधाती महा पापी मिथ्याद्रष्टीही रहेगो जेसे येक बढ़े भारी नगरके ञ्र 
नेकशर रूट हे रछा वे कोई हरमे होकरिके सहरमे प्रवेश करो प्रवेश करएं 
वालो नगरमभे पूग जावैगो विचार करणा सहरके भीतर महल मंदिर मकान हे ता- 
फेह्रासहल्न उक्षादिहे अरसहरमे प्रवेश करणे वाठा का शरीरमे दशदार तो ; 
सिह्हीहे विशेष रोमरोम प्रति छिद्टहे वास्ते सहरमे प्रवेश करए वालेके शरीर 
हीमे उक्ष फोरादिक शारहे वास्ते पूर्वोक्त विचार ह्गरा आदि अनंत संसार अपार 
संसारके हारा होकरिके अपणएा आपमे आपमयि स्वस्परूप स्वानुभव गम्प सम्य 
कूज्ञाममयि खभाव वस्तुकूं अर पूर्वोक्त हरफूं अग्नि ऊप्ण ता वत्‌ सूये प्रकाशव 
त्‌ येकमति समजो मति मानू जैसे राज हर ऐसा कह ऐ से येह भाव भाष हो ता हे 
के मिस हारके भीतर हो करिके राजा श्रातेहे जा तेहे परंतु ऐसे नसमज शा के राजा।। १४ 

है सोद़ी हरहे अर शरहे सोही राजाहे फेवठ कहऐ मात्र राज हरहे अथोव 








| हैसो ह्वरही है अर राजाहेसो राजाही है ऐसे ही सबवे शर श्र प्रति समज ढेणरा' 
सका जोही श्रहे क्यूंके जेसे रूयेके देरपणेसे सूर्य की रयबर होतीहे तेसे ही 
कूँ'.देखऐसें जिसहीकी रवबर होती हे अथवा आपकूं देखएऐ से आपकी: 
खबर होती है येसव गए हो णीसी युगती स्वस्वरूप स्वानुभवग म्य सम्यक्‌ 
नमयि स्वभाव पस्लुकी प्राप्तकी पराप्तिके अर्थ हम करिहे ओरबी सस्वरूप स्वा- 
| नुभवगम्य सम्यक्‌ त्ानमयि स्वभाव वत्तुसूचक युक्ति आगे कहेंगे तुमरसदर 
में होकरिके आधवो जावो अमुका हरमे हो करिके आवो जावो मोक्ष श्र जीवहयर 
अजीवद्गार ध्यानहार इत्यादिक हारमे हो करिके आवो जावो यटिनहि आवो नर 
मावोते तुम लुमारास्वस्वरूप स्वानुभवगम्प सम्पक्‌ ज्ञानमयिस्तरभावमे जे: 
के जेसाटदो तेसा सोका सोही हो सोही रहो हेरूये दूं तेरा प्रकाशगुणरू 
भावऊू त्याग करिके अमावस्याकी मध्यरातीका अंधारावत्‌ मनिहोएा नहोए। 
तेसेही हे के ॥3५०३४५४३०६. [ तेरा गुएस्वभावसे निरंतर सदोदय है सोच 
शी रहएा श्रीमत्‌ कुंद कुंदाचाय रचित आत्मक्षाती ग्रथोक्त प्रमाएलिखताड़ | 
















संता | सो पाठक मंत्री वा वक्ताओत] मंडठी सज्जनहो अन्ञानकूं छोड़ त्याग करिकेके || ५ 
२६ | बल ज्ञानकूं स्वीकार क़रो फेसास्वीकार करो के हमही केवल ज्ञानहे ऐसे हम- | जिषश 


के हरा फेवल ज्ञानकूं स्वीकार करो अवण करो केवल ज्ञानहिसो लोकालोक- 
सें जन्म मरण नामादिकसे वा तन मन धन बचनाटिकसे कूभा रभ पापः 

पुएयादिकसें द्रत्यकर्म भावकर्म नो कर्माटिक सर्व वस्तु्सें सहज खभावही 
से भिनहे अलछगहे न्यारोहे सोही श्रीमव्‌ कूद कु गा बायका लेरव बचनर्पो 

क्षा पूर्वक प्रमाण करो ठिखताहूं शास्त्रेज्ञानंनभवत्रियस्मावशास्त्रेनजा- 
नातिकिचित्‌ यस्माटन्य दत्तानमन्यच्छास्त्रेजिनाविंदति १ शब्योशानन- 

भवति यस्माचछद्ोयोनजानाति किंबित्‌ यस्माटन्यटज्ञानमन्य शरद जिना वि 
दंति २ रूपंज्ञानंनभवति यर्मात्‌ रूप नमानातिकिं चित यस्मादन्य दन्‍्यान 
प्रन्यटरूपजिनाविंदति $ वशोत्ञानंनभवति यस्मादहएणो नजानाविकिंचित 
तस्माटन्यवक्ञानमन्ये वर्ण जिनाविंदति ४ गंधोत्ञानंनभवति तस्माइंधीन- 
आनातिकिंबित्‌ तस्माटन्यदत्तानमन्पगंधंजिनाविंदंति ५ नरसस्वुभव। 


१५ 






स्ानंयस्मात्रसो नजानातिकिचित्‌ तस्पा दन्‍्य दत्ताने रसे चान्ये जिनादि 
८ स्पशोनभवतितज्ञानंयस्मातस्पशो नजानाति फिंदित तस्माटन्यद: 
प्ानमन्येस्पशजिनाविंदंति ७ कर्मज्ञानंनभवत्रियस्मात्‌कर्म नजानाति- 
किंवित्‌ तस्माट्न्यद्तानमन्यवकर्ममिनाविंदंति ८ पर्मद्त्यन्यथोत्‌ धमे 
ज़्ानेनभवतियस्माह मो नजानातिकिंबित्‌ तस्मादन्य टल्यान मन्यं धर्म जि- 
नाविंदति ६ ज्ञानमधम्मोनभवतियस्मावअधम्मो नजानातिकिंबित्‌ य- 
स्माल्यदज्ञानमन्यप्रधम्मजिनाविंदति १९ कालोत्ताननभवति यस्मात्‌ 

लोनजानानिकिंचित्‌ तस्मादन्यदत्तानमन्यकालंनिनाविंदति ११ ध्याका 
शमपिनशानंयस्मादाकाशनजानातिकिचित्‌ तस्मादाकाशमन्य व्न्यग््ञानं 
जिनाविंदंति १३२ नाध्यवसानंज्ञानमध्यवसानमचे तन्यस्मात्‌ तस्मादन्य 

शानमध्यवसान तथा न्यत्‌ १३ यस्मातृज्ञानातिनित्यतस्मानजीवस्तुश्ञायः 
कीशानम्‌ ज्ञानंचत्तायकादिव्यविरिक्त ज्ञातव्य ९४ ज्ञानसम्यक्रएहितुसय 
मंसूत्रमंगपूर्वग तंधम्मोंधम्मंच तथा प्रदज्यामभ्यु बयतिबुधा:। १५ त्ञानहे | 


सं सो सहज स्वभावही से आरगति चोरासी लक्षयोनी कू देरता जाणताहे - दीप 
२६ | नाचऐमे मजानाहीं नाटिकफूंसहज खभाष ही देखता जाएताहे उसकू|िए 
बड़ा मजा सखहे पुद्टलादिक येह सर्व लोका लोक जगत संसार जन्ममरए 
नामादिक कुभाशभ तन मन धन बचनादिक अंधाहे येह कुछ जाएतेन 
हीं ज्ञानहेसो इन सर्वहीकूं सहज रपभावहीसे देरवता जाएताहे येह लोः 
कालोक जगत संसार हे सो ज्ञान सूर्य का प्रकाशमे अणुरेणुवत्हे त्तानसर्वरे 
अधिक मोटो हे जैसे जिस सहरमे अज्ञानी राजाहे ताफेऊपर केवल त्तानी र 
जा होसक्ताहे बहुरि जहां केवठ शानी राजाहे ताके ऊपर अधिक कोईबीअ 
धिष्वाता नसंभवे ज्ञानबिना कथनी जैसे नाकविना नथनी तथाजबलग 
अज्ञान तबऊूग कृटेब कवीला भारहे ज्ञानह्वातो आत्मा आपमे आपसः 
ईहे तथा जैसे पकस्थानमे आटो दाल चून चावल एत बर्तन इधनादिक पाः 
करणेवाठो आदि सर्वेहे परंतु अग्निविना सवे तादुलादिक सर्व कच्चाहे तेसे। १६ 
ही केवलक्ञानविना नेम धमे बत उप वास दान पूजा कृभा कूभ स्व हर 
















आगे इसी ग्रथम भेदज्ञानाधि फारमे ज्ञानकूंसवे वरतु कभा कभसे भिन्न रि 
रखायेहे तहों पटएे वाचऐे ओर मननादिक के ह्वरा स्वभाव सम्पक्‌ त्तानानुभ 
वस्वीकार करो पुर रि योगोद्रचंद्र व्माचाये रचित परमातमा प्रकाश यंधोंक्त 
हेप्भाकरभद धर्म कहिये सुनिरूपधर्म व्यर अथे क हिये संसारफा प्रयोजन 
काम कहिये विषयाभिलाष येह तीत् ही आत्मासे भिन्नहे येह तीन ज्ञानरूप 
नाही कदाबित्‌ कोई प्रकारदी तू तन मन धन बचन शब्दाटिक वा पुद्ठल धमो 
धमस्मोकाश कालादिकसे अशप्नि धर उष्णतावत्‌ येक तनन्‍्मयि मतिहो एा नहीः 
होणा॥१॥  ॥ दानजिज्रद्यरविवर्णयुक्ति संपूऐे & ॥७॥ ॥दोहू हर 
स्तागुली चित्र ह्नरा परस्पर उपदेस रूप रूचे हे ताको अनुभव ऐसे लेशा येः 
हयेक हार है तामे येक कह ता है इसहारमें होकरिके तुम इट्रकी तरफ जार 
वोगा तबतो तुमकूं जीव चेतन ज्ञानका लाभ होगा दूसरा कहताहे दस हारे 
होकरिके तुम इदरकी तरफ जावोगा तो तुमकूं ज्यजीव अचेतन अन्ञान जड़ 
| का लाभ होवेगा यदि तुम हमारे कह ऐसे जीवाजीव ज्ञानाज्ञानका लक्षल 





संत्ता। क्षणमायादिक परस्पर भिन्नाभिन्न समज फरिके दुविधा हैतताकी विक | 

२७ | स्पत्याग फरिके दोहूतरफ नही जावीगेतो तुम तुमारा खवस्परूप सवानुभवः [फिब 
गम्य सम्यगत्तान मयि स॒भापमें स्वभावहीसे जैसाका तेसा जेसाहे सो 
कासोहीजहांकेतहों बठाचल रहित रहोगे १ जेसे सूर्य ग्ंधकारका 
तन्मयिता मेल नाही तेसे ज्ञान अत्ञानका येक तत्मईता मेल नाहीं ज्ञानर 
ज्ञानकूं सूयेअर सूर्यका प्रकाशवत्‌ येक तन्मयि समजताहे कहता मान: 
ताहे उसकूं सम्यक्‌ ज्ञानानुभवकी अवगादता निश्वयता नाही होगी 

देखो समजो येती बस्तु ज्ञाननाहीः 
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संता ऊनमः॥ ॥अथबस्तुस्वभावषिवशषित्रसहितलिर्यते॥ ॥ क ॥ |शिफ 
२८ सम्पकृज्ञानस्वभागमे लीनभयेजिनराज ॥ धमैदास क्षुकुक करे नलानिसि|+िए 
दिनसाज॥१॥ ॥अथबचनिका॥ ॥मूलपस्तु २दोयहे एकज्ञान दूसरोः 
अज्ञान बहुरि अन्ञानवल्तु ५ ०4 पुद्ठ थम अथमे आकाश काल पेहप 
चूहे वामे पुद्ूलतो मूति पाकी ४ ० + ० ९ 2#7०४७ 
इनमैशानगुए नाही जीवबी अमृति ३४३४-2४ | तु मैसे सूर्यमे 
शगुण हे तेसे जीवमे शान गुएहे वार्ने मम 
रूपदेशात्‌ अपणा आपमे ग्रापमयि खस्परूप स्वानुभवगम्य सम्पक्‌ ज्ञान 
पपि खभाव वस्तु जाए गये सोतो उत्तम हे पूज्य हे मान्यहे धन्यवादयोगहे 
वहुरिजैसे बकरी मंइठीमें जन्म समयसे ही पर बसात्‌ सिंह रहताहे आपकूं 
हस्वरूपनसमजताहे नमान ताहे तेसेही जोजीव अ्नादिकम वसात्‌ से: 


आपमे 


पार अपणा आपमे आपमयि सम्पक्‌ ज्ञानमयि खभाव 
कूंतोजाएतोनाहीं मानतेनाही अर अनादिभम कम वसात्‌ आपऊू ऐसा 







नतहे फे येह जन्म मरए नाम अनाम आकार निराकारतन मन धन बचने बि- 
चारबुड्धि संकत्प विकृत्प राग हेष मोह कामकम कोध मान माया लोभ पाप पु 
न्यादिकहे सोही मेहू ९-५३ ५3४५.93०40534:%. सोजीवतोहे परंतु अ- 
भुद्डसंसारी जीवटे अबयेक टोय सरच्या असेरब्या एकात अनेकात एक अनेक 
हैताहेत आदिकसे सर्वधा प्रकार भिन्न एक स्वस्वरूप स्वानु भव गम्य सम्पक 
नमयि स्वभाव वरतु चठाच रहित है विशेष स्वानुभव आगे चित्रह्यरा लेणा स 
धारण अबी लेणा सर्व वस्तु आपने ग्रपने स्वभावमे ममनहे कोरे वस्‍्लुबी अप 
खभावगुणकु उल्ंघन करिके परस्भाव गुएकू ग्रह फरते नाही-वरतु अप 
गुणसभाव छोडदेतो वरनुका अभाव हो य वस्तुका अभाव होते सने आत्मा परम 
त्मा अरसंसार मोक्षादिक का श्रभाव हो वैगा संसार मे क्षाटिक का अभाव होतेर 
तेरन्पदोष आवेगा वास्ते वस्तु को ईहे सवेही वस्तु ब्यपणे अपरो रच भा व में जैरे 
है नेसीहे सेसे ही स्वस्परूपी स्वानु भवगम्य सम्यकृ त्तानमयि वस्लुबी स्वभावमे 
सीहे तेसी है सो हेही है रखभा व मे तक को अभावहे तथापि अनाटि कालसे स्वर 










संज्ञा रूप स्वानुभवगम्यसम्पक्‌ शञानमयी वर्तुसे सर्वथा प्रकार भिन्न येक अत्तान-| रिफ 

९९ ॥मयिवस्तुह्दे तामे कह्ऐका विचार विंतवन संकल्प पिकत्प व्यादि बहुत गुए हे | फिए 
सोहीवा जड़मयि अज्ञान वस्तु अनेक प्रकारसे स्वस्वरूप स्वानुभव गम्य सम्पक्‌ 
सानमयि स्वभावपस्लु कू माने है कहे हे सो सम्यकृक्तानस्वभाष मे से भवैनाहीं 
तैमिश्याहेमेसी माने हे कहे हे नेसी वस्लु वा हेन हीं क्यू के वरतु अपएा खभावमे: 
जैसीहे तेसीहे सो हेही है वा जड अ्ञान मयि परलुहे सोसम्पक्‌ त्तान मयि सभाव व 
स्वृकू इसप्रकार मानेहे फहेहे सो ही कहिये है वा स्वस्वरूपी स्वानुभव गम्प सम्पक 
शञानमयिस्वभाव वस्तुतो अपणी आप आपही के स्वभावमे है सोतो जहा की नहों 
मेसाकीतेसी जैसी हे तेसी सोकी सो ही हे सो हे जिस ए फोईतो निराकार माने हे 
कहेहे अर इसी वस्लुक कोई आकार मानेहे कहेहे अथोव उसी वर्तुकू कोई कैसे 
मानेहे ०२६६ ९8258 3:06 ४३432 सम्यकृत्तानमयि खभाव व 
सु अंगुलीसें से हे पूर्व वासी कह के वासम्यकृत्तानमयि रे १९ 
भाववस्तु पश्चिम कूं हे पश्चिम वासी कह ताहे मानताहे के वा सम्पक्‌ ततानमयि ख 











भाववस्तु पश्मिमकूं नही किंतु वा पस्तु पूर्व कूं है दक्षिण घासी कह ताहे मानत्ता 
के बासम्यक्‌ त्ताममयि स्वभाव वस्तु पूर्व कु नही अर पश्चिम फू नहीं वासम्यकृत्ञानः 
मथि स्वभाव पस्लुतो उत्तरकू हेउत्तरवासी कहताहे के वा सम्पकृ्तान मयि स्वभाव 
वरलुतो पूर्व पश्चिम उत्तर कूं बी नहीं कितु वा सम्यक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव र 

कहे ऐसेही अग्निकोए पासी उस वरतुकी वायु को एमे मानताहे 334 वार्स 
उसी वस्तुकू अआभमिकोएमे मानताहे नेकेत कोणवासी उस वस्तु कूं हे शान फोएए भे 
मानताहे ऐसेही निश्चयालंबी व्यवहारकू निषेधे हैः व्यवहारा रंषिनी अय के निफे 
धेहे॥ ॥स्वेय्या॥ ॥एककरहूंतो अनेकेहिदीषत एक अनेक नही कछु ऐसो ॥ 
आदिकहूं तो अंतहिद्यावत आदिसु अंतसूम ध्यक्त कैसो ॥ अपकह तय तो अगुप्तहे 
कहो गुप्त अ्युप्तभयोनहिऐसो॥ जोहिक हूंसो हे नहिसदर है तो जैसा: 
कोतेसो॥१॥ ॥अ्रथवचनिका॥ ॥उससम्पकृज्ञानमयि स्वभाव वरतु कू कोईफे 
से मानतहै कोर कैसे मानत है परतु मानू भलाई वस्तु येह मानतेहे जैसी है नही- 
भावाधे वस्तुपपणा स्वभावमे मैसीहे तेसी है सोहे वस्तुका स्वभावमे तकेफो जय 








हे अनुभवहेरसकूप॥ अनुभवमारगमोक्षको अनुभवमोल्धत- 
सवरूप॥३॥ ॥ अ्यथवर्चनिका॥ ॥अ्थोतयेहजेतीनयन्यायएकान अनेका 
तनिश्चयव्वहरस्यादयद प्रमाण नय निक्षेपाटिक येह जेताहे तेताही बादा दि 
बादहे बहरि जेतावादाविवादहे तेताही मिथ्यालहे जेता मिथ्याल है तेताही संस 
वस्ते॥ चोपाई ॥सतगुरुकहेसहज काधंधा येहुबादबिवादकरेसोअधा 
॥१॥ ॥ओरसूएो नाटिक्समयसार प्रथोक्त ॥ स्वेष्या ३५सा॥ ॥असरदात 
लोकपरमाएजोमिथ्यावभाव तेही व्यवहार भाव फेवली उकत है, निन के मिथ्या 
तगायो सम्यकृदरशभयोते वियतलछीन व्यवहारसे मुकतहे॥ ॥पुनरोक्त॥ ॥ 
निश्वय व्यवहारमें जगत भरमायोहे॥ ॥ भावाथं॥ ॥वास्वस्वरुपसम्पकुसा| २० 


नुभवग म्यज्ञानमयिस्वभाव वस्तुतो रभापहीसे जैसीहे तेसीहे देररो चित्र हस्त 
























गुलीखूले हे पूर्व पक्षी मिस वत्वुझू एशिमतरफ माने है ते तेसीही पश्चिम 

४३७७४. पर पूर्वकी तरफ ९४८ | ९९०४ नपश्रिम कूं अपरीआप आप 
हीका जैसीहे वेसीरे रे दथाही पर्व पक्षी पश्चिम पक्षी पररप 
रविरोध सूलेहे क्‍्यूफे पस्तुस्वस्वभावमे सभावहीसे मेसीर ् 

हा-चलाचठ रहितहे दस स्वस्वरूप स्वानु भवगम्प सम्यक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव व 
स्नुकी जिसकू पूर्ण अनुभव छेएो होय सो प्रथम आपक मेके हारा वा गुरुपदे 
सात्‌ ऐसो कल्प छेएो ऐसो आआ्यपकू मान ठेएोके स्वस्वरूप त्वानुभवगम्य सम्यकू 
ज्ञानमयरिस्य स्वभावदस्तु अपणी आपमे अ्यापस्वभावही से जैसी हे नेसी हे मि 
सस्रभावमयि वस्तुमे तक को अभाव मूलहीसे हे ऐसी वस्तुज्ञानमयिहे सोही 
भेहूं ऐसे अपरे आपकूं मेके हारा वा युरुके कचन हारा आतचठ निश्चय कत्यूले 
बादपीछे वित्नहस्तांगुती चक्रकूं मोनसहित येकात स्थानमे बैठ करिफरे 


हीकरो देखते देरवते देरवशा देरवऐेके भी नर टे्‌रवशासे तन्‍्मयि रहेगा नाच ऐ मे 
मजानाही हत्यनाव देरवणेमे बढ़ा मजाहे॥ ॥दोहा ॥ ॥सम्यक्‌त्ञान रच 





















सं हु धर्मदास क्ककहे प्रेमचंद तूमान ॥१॥ चित्रागृतिः क्‍ दीप- 
२१ कु देखके मनमे करो दिचार ॥ 5245 40%» ॥२॥जे | किम 
सारयका प्रकास पृथ्वी जठामि व्यादि फतो कर्म कियाके तथा कृभाकृभ व. 
स्तुकेअपरहे पेसे ही वित्र ह॒स्तायुीके ऊपर स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्पकृ- 
शानमयि सभाव सूर्यका ज्ञानगृए प्रकाशहे परतु वित्र हस्तांगुलीसें अर दिः 
१हसवागुलीका भाव किया कर्म आटि मेताकुछ हभा शभ यवद्वार है तासेशा 
नगुए तन्मयिदे कहो नह ४४३ 3: ज्ानगुण अर जिस गुणीका ज्ञानः 
गुणहे सोबी बित्र हस्तागुलौसे बढ़रि वित्र हस्तोगुलीका भाव किया कर्म आः 
दिजेता कुछ कुभाशभ चवहार हे तासे नतन्मयि हुये न होवेगा नहे विशेष- 
ओर समजणा सरणोजैसे येक मोटो चोड़ो रंवो स्वछ खभाव मयि दपेण 
किसन्मुख अनेक प्रकारका काछापीला छाल हरित रूपेदादिक रंगका 
टेडा लबाचोड़ा गोल रिस्ब्छा आदि आकार हे तथाजेसे मयूर पक्षी अनेक | २१ 
पिन्रवित्रित्र रंगमईहे ताकी प्रतिछाया प्रतिदिंव उस स्क्‍च्छ दर्पए मे तन्‍्मयि 


वव्‌ दीखत हे तेसेही स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञानमयि रूच्छ स्वभा 
“वरदर्षएमे येह मनुष्य टेव तियेच नारकीका वा स्त्री पुरुष नपूंसक का वा तनम 
न थन बचनतथा छोका लोक आदिकका कुभाकभजेता व्यवहारहे ताकीप्र| 
| निच्छाया प्रतिषिंव उस स्वरूप स्वानुभपगम्य सम्यक ज्ञानमयि स्कच्छ सभा 
| व दपेएमे तन्मयिवत्‌ दीरघत हे मानु कीलरारखेहे मानु वित्रकार लिख राखेहे: 
मानु फाहू शिव्पकार टोचीसे कोर रारवेहे भावार्थ स्वखघरूप स्वानुभव गम्प सर 
भ्यकू ज्ञानमयि स्क्‍च्छस्वभावमयि दर्पणहे सो बी स्वभाव हीसे खभावमे जैसाहे 
तेसाहे घहुरि तन मन धन बचनादिक अर इस तनमन धन बचनादिक का» 
शभ आवहार बहुरि ताकी प्रतिच्छाया प्रति बिंब स्वस्वरूप स्वानु भव गम्य 
सम्यक्‌ ज्ञानमयि खच्छ खभाव टर्पेणमे तन्मयिवत्‌ टीखन है सो अन्ञान पर 
'हे सोअज्ञान मयि खभाव हीसे अज्ञान स्वभापमे जेसाहे नेसाहे प्र्वोक्त स्पस्प 
| रूप स्वानुभवगम्य सम्पक्‌ ज्ञानमयि रचच्छ भाव दर्पएफो साक्षात्‌ स्वानुभः | 
बकी प्राप्तकी प्राप्ति सतगुरुका उपदेशविना तथा काल लग्यि पाचक हयेविनाख 


सं हा स्परूप सम्पक ज्ञानको लाभ नही होय सएो जेसे सूयेमे प्रकाश प्रा तन्मयिह्टे ते | (५ 
२३ | से जिस कलुमे ज्ञानगुए तन्मयिहे उसी पस्लुकूं मुनी ऋषी आचाये गए परादि| कि दर 
कहे सोजीव फहतेहे सोनिश्यय हष्टिमे जोपराशी जीवमयि है सूएो निश्चय ह 
'शिभेजोवरा शीके परस्पर जातिभेद नही स्वभाव भेद नही उक्ठ उक्षए को भेट- 
नही नामभेद नही स्वरूपभेद नही अथोत्‌ गुए गुणी अभेद वास्ते जीव राशि 
केपरस्पर गुए गुणी भेटनाही यदिस्थात्‌ पर अपेक्षा भेद हैसो परमयीही हैः 
जैसे अलकी दिंदूकू कहतेहे के येह मोतीजेसी हे परंतु मोतीहेसो मोवीही है: 
जल बिंदुह्ेसो मलबिंदु्ठी है भेसेह्ठी अपेक्षा समजएा येह अनादि सिद्यो 
तवातो बचनहेसो शब्दसे तन्मग्रिवव हे अब हेमत वाले हो तथा हे मैन म 
तवालेहो हे वेन्भु मतवालेहो हे शिवमत वालेहो हे बोहमत वाले आदिषट्म 

त बालेहो जन्माध षढ हस्तीफी जथावत्‌ स्वस्परूप जान फरिफे परस्पर *ि 
विरोध करने करतेही मरगये तेसे हे पट्‌ मतवालेहो षद्जन्माथवत्‌ परस्पर| २२ 
बिन समजे वियाट वेर विरोध मतिकरो शास्त्र हृश्या गुरुवोक्य 


| 


चात्मनिश्रयम्‌ अथोत्‌ शारथमे दिरिवीहोय सोकी सोही युरुमुरवसे वाएी- 
रवरती होय बहुरि सोही स्वस्वरूप स्वानुभवगम्प सम्पक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव: | 


मे अचल प्रमाएमे अ्यावैठसीकूं हे मतवाले मित्रीहो समजो ॥ ॥दोहा॥ 
समजोसमजो समज भे समजोनिश्वय सार॥ धमे दासक्कछक कहे तबपावो 
भवपार॥१॥  ॥ इविवितहार वचनिका सम्पूएो॥ ॥७॥ .. ॥७ 
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ल्‍ स्स्वरूप स्वानुभव गम्य सम्पक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव सर्य वस्तु है तासे तः 
न्मयि होय करिके ताका स्वानुभव ऐसे लेए। एक नय के तो दुष्टकहिय  हेषी है 
बहुरिदूसरी नयके दुष्टनाहीहै ऐसे येह चेतन्य पिषेदोह नय के दोय पक्षपात 
है १ एकनयके कतोहे दूसरीनयके करता नाहीहे ऐसे येह चैतन्य विष ढोह 
नयके दोयपक्षपातहे १ एक नयके भोक्ताहे दूसरी नयफेभोक्ता नाहीहे 
येह चेतन्यविषे दोह नयके दोय पक्षपातहे १ एकनयके जीवडे दूसरीनयके 
बनाहीहे ऐसे येहबतन्यविषे दोहूनयफे दोय पक्षपातहै १ एकनयके सह 
दूसरी नयके सूक्ष्म नाही है ऐसे यह चेतन्पविषे दोहन यके दोय पक्षपात हे 
१एक नयके हेलुहे दूसरी नयके हेतु ना ही है ऐसे येह चेतन्यविषे दो हनयके 
दोय पक्षपातहे १ एक नयके कायहे दूसरी नयके फाये नाही हे ऐसे ये ह चैतः 
न्यविष दोहूनयके दोय पक्षपातहे १ एकनयके भावहे दूसरी नयके अभाव 
है ऐसे येह चैतन्य विषे टोहूनय के दोय पक्षपातहे १ एक नयके येक हे दूसरी 
नयके अनेकरे ऐसेयेह चेतन्य विषे दो हू नयके दोय पक्षपातहे १ एक नय फे 






























दीप 
किहि. 


संज्ञा तसहितह दूसरी नयके अतनाहीहे ऐसे येह चेतन्यविषे 
२४ नियके टोयपक्षपातहे १ एकनयके निलहे दूसरी नयके अनियहे ऐसे येह चै 
॥ 0०७३ नये दोय पक्षपातहे १एकनयकेबाच्यकहिये बचनकरिक 
हनेमे आवेहे दूसरी नयके कचन गोचर नाही हे ऐसे येह चेतन्य वि दोहमथ नय 
दोयपक्ष पातहे १ एकनयफे नानारूपहे दूसरीनयफे नानारूपनाही है 

चैतन्यविषेदोहनयके दोय पक्षपातहै १ एकनयके चेत कहिये जातनेजो 
ग्यहे दूसरी नयके चितवने योग्य नहीहे ऐसे येह चेतन्यविषे दोहन य के दोष 
पक्षपातहे १ एकनयफे हृश्यकहिये देखने योग्यहे दूसरी नयके देखने मे नाही 
आवेहे ऐसेयेह चैतन्यविषे दो हु नयके दोय पक्षपानहे १ एक नयकेबेचक क- 
हियेबेदने योग्यहे दूसरी नयके बेदनेमे नही आदे है ऐसे येहचेतन्य विषे दोच: 
नयके दोहू पक्षपतह १ एकनयके भावकहिये बने मान प्यक्षहे दूसरीनयके' 
नाहीहे ऐसे येह चेतन्यविषे दोय नयके दोहू पक्षपातहै १ ऐसे चेतन्यविषेये ह || २७ 
सर्व पक्षपातहे बदुरि तलवेदी हीहे सो सवस्परूप स्वानुभवगम्य सम्पक्‌ ज्ञानम 


पिस्रभाव सूर वस्तु कु यथाथे स्वानुभव कन वाला हे ताफे चिन्मात्र भावहे सो चिन्‍्म 
| भह्दीहे पक्षपातसे सूर्यप्रकाशवन्‌ येक तन्मयि नहे नहो वेगा नहुये थे अधथा न जैसे सू 
| बसे अंधकार भिनहे नेसे स्वस्वरूप सर चुभव गम्पस म्य कूज्ञाममयि खभाव रयहे सो 
विधि निषेध अस्तिनालि राग हेष वेर विरोध पक्षपात हेता हेत से वा संकल्प पिक ये 
लोकालोफ आकार निराकार शत्या शल्य वातन मन धन क्चनादिक मे रूर्स प्रकाशवत्‌ ये 
[कितअयिनाहों अर्थातूसर्वथा प्रकार भिन हे जैसे सूर्य का प्रकाशंमे येक उपु हेतो दूस 
गिस्थूलहे येक मूर्र हे तो दूसरो पंडितहे येकभोगीहे तो दूस रो जोगी हे ये क लेता हे को दूर 

देतादयेक मरता है तो दूसरो जनमताहे ये क भलो हे तो दूसरो बुरो है येक मोनी हे तो टू 
| सिरे वक्ताहे येफ अंधोहेतो दूसरोदेरपता हे येक पार्ष हिते इसरो हनन येक उमहे 
तो दूसरे नीचहे येककर्ता हे तो दूसरो अकतो हे येक चल ता हे तो दूस रो अचलहे रे 
फपीहे को दो गे क्षमावानहै येक ३६५४६ ५६ अधमी हे कोई किसीसे नः 
गीचहे नो कोः कप भिन्नहे कोईएक बंध्याहे वो दूसरो +95 8 ६4२४ कोईउ 
| लटोहे वो दूसरो कोई कूल टोहे इत्माटिक जेसे येह सूर्य का प्रकाशमे सर्व हे नैसे हीरू 




























संज्ञा सम्यक्‌ ज्ञानमयि खभाव सूर्य मे पूर्रोक्तपक्षणत का विवाद) | दप- 


२५ ॥परस्परहे अर्थात्‌ पृग्ोकपक्षपातहेसो पक्षपातसे अप्रि उष्शतावत्‌ येक तमरि 
बहरिजेसे सूर्यसे अंधकार भिनहे पैसे परी क्तपक्षणतहेसो सवसम्यक्‌ त्ञानमः 
यि सर्यसे भिन्न हे प्रथम गुरुपदेसात सर्व पित्रहस्तांगुरी पक्के बीचमेहे सो अच 
ठबशिकरिकेवादपश्षात्‌ परस्पर चित्र ह स्तांगुली रूच हे के हेहे मानेहे सो सम 
समजणेके रा अपणा आपमे आपमयि खसम्पक्‌ ज्ञानसे संभवे सोतो स्वृस्त 
म्यकृश्ानानु भवसे तन्मयि शेष नसभवे सो अनन्मपि रवस्वभावसे संभव सो अप' 
स्वस्वभावमे नसेभवे सोअपरी फदावित्‌ कोई प्रकारबी नहे नहो वेगी नहु रैथी ४ 
बअवगादताके अथे बेतकरो पीतोबर दासजी आदिजेता मुमुक्ष मेराप्यार मे 
बचनोपटेस हारा स्वस्थानु भव गम्य संस्यकू ज्ञानातुभव प्रापतकी प्राप्ती लेणेजोग छे 
| चुके होतो इस सम्यकृत्तान दीपका पुस्तगकूं आदिसे अंतपयेत दोय महिनाभे येक 
| बेर पटठिया करो यावत देहा दिक भाष तावक्क। छपयेत येह मेरा लिपएा सह्ूत व्यवः | २७५ 
दारगभितसमजणा ९१ 
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मा वर्णि कम विवर्णमाह॥ ॥दोहा॥ ॥कज्ञाना दोष 


बा 
वर्शिधातके हवोज्ञानकोश्ञान ॥ धमेदसक्कछक फटे 


श्छ २ | शान 














3 अवधिरश [र|रशान- बचनिका जैसे देव मू ० ॥ क्‍ 
न पेय ज्ञान नि्यागमपरमान॥१॥ अथबचनिका ॥जेसे दे मू 
ै ज्ञान तिके आड़ो मुठ पल को बस्थको परल ढहोय तब दुस ह 


अश्रत  ज्ञज | देवमूति स्पएट दीरपे नाही तेसेही स्वस्परूप स्वानुभवगर््य| 
< कद [7 शान सम्पकृज्ञानके येकपटवन्‌ कर्महे सो ग्ाडो आजाये तव 
रतर राश्रिहिन कूं अंतर ज्ञान दीसे नाही अथवा जैसे सूय फ्े आडो वादल आ- 
जावे तब दूजाऊू सूर्य स्पए दौरे माही तद्वत ही के बलशानमपि सूरेके 
तकमेआजावे तब सानरहितकूं दीरयता नाही जैसे रूर्यके आडापबत अनेक- 
बाटल आ ज्यावे तो वी छूयहेसो सूर्य ही है यदि बादल रहित रूये होवे तो वीर 
हैसो सू्यके याड़ा दादठ आजावे तब रूयकुं सूप ही नमानताहे नसम 
हैनकहताहे सोबी मिथ्याती बहुरिसूर्यके आड़ा बादल आज्यावे तब फोर बाद| २६ 
सहीकूं सूप समजनाह़े मानताहे कफ हताहे सोबी मिथ्याती देवमूतिफे आड़ो पर 





अर रूयफे आठा बादरुयेह दोय दृशतके हरा होकरि समजणा बहरिस्घस् 
रूप स्वानुभवगम्प सम्यकृ ज्ञान मये स्वभावके बस्तुके पदवत्‌ येक कम है 
रहितहे सो आहो अआज्यावे तोबी सम्यक्‌ ज्ञान भाव मयि बरतुहे सोफी स 
हेसाहे वहुरि नड अतज्ञानमयिपटपत्‌ कर्महे जिससे रहितहोय तोदी वो स्वस्व 
रूपी स्वानुभव गम्य सम्यक्‌ ज्ञान मये स्वभाव वर्लु मेसा की नेसी स्वभाषमे है 
अथोव जैसे सूर्यके अर अमावास्याकी मध्यरात्रीके परस्पर आययंतर भेटहे तेसे 
स्वस्रूप स्वानुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञानमयि स्व॒भावके अरक्ञानाव्णि कमेके परस्प 
रअसंत भेटहे क्यूके कमे अज्ञानहे वोज्ञानहे कमे अचेतन वा चेतन कमे अजी 
वहे वो जीवहे ज्ञान हेसो कमेकूं जाएवाहे कमे हेसो ज्ञानकं नहीं जाएताहे 
नग्रुकम येह दस्तु दोयहे गर दोहूका लक्ष क्षण येक नहीं जेसे सूर्य प्रका सपे 
कहेतेसेशान ग्रत्ञान नएकहे न हो वेगा नयेक द्रयेधे ज्ञान अत्ञानका मेलहेतो 
ऐसाहेके जेसा फूल रूगंधका विल तेलका दुग्ध छत्तकासा मेलहे बहुरि ज्ञा 
नश्ज्ञानका अतरभेदहे तो ऐसाहेके मेसासयेकाअरअध कार का # 









सं शा हितेसायेह आनादि वातो हे गुरुषिना इसका सारफो लाभ नही हो वे मैसे स्‌ | ठीफ 

२७ ।र्यमेप्रकाशगुण रूयेखवभाषहीसे है तेसेजिस वस्लुमे के वल त्तानादि ज्ञानसेः | कि व. 
वन्मयि गुएहे सो के वल ज्ञानहे 30574 ५868 कक ४ 
सो अत्तान पस्लुहे अब जिसमे ज्ञानगुएहे ऐसो फेवल ज्ञानहे सो पर 
क्षा अरप्रकारहे जेसे सूये प्रकाश एक वन्मयिहे तेसे केवल ज्ञान वरतु अप 
णा गुणलभाव लक्षएकुं त्याग करिके जड़ अज्ञानमयि बस्लुसे मयेक कि 
कटाचिन्‌ कक ये नहोषेगा न होताहे अब हे सज्जन अश्पकार 
कमेफोी विचार करेशानके अर कमेके तन्मयिताहे फे नाही उसका विचारफरि 
॥ ॥अथदोहा॥ ॥प्रकाससरजएकहेजदचेतन नहिएक ॥ पर्दा 
सक्षकृककह़े मनमेधारविवेक॥ ५॥  ॥ दनिश्रीज्ञानावणिकमंत्रित्र य॑ 
पअसहितसमाप्त॥ ॥औ॥ . ॥७॥ ॥ ७॥ . ॥७॥॥ 
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सेज्ञा कह नता॥ अथदशेनावणिककम प्रारंभघ॥ ॥सोरठा॥ ॥ ज्ञानभा क्‍ 







बक ]दक् निजिनराज सर्वजगतके ऊपरे॥ धमेदास कहेसार सोही सरव- | हिए 
कण लि | को काजहै॥ ५ ॥ ्यथवचनिका॥ ॥जैसे गदमे जाके 





कब [ब्शक ॥रिके देखएऐेकीसक्तितो एक पुरुष मेहे परंतु हारपाल 
हीजाए देताहे नैसेही जैसे सूर्य भे पकास है तेसे जीवमे देख जाएएः 
का युणस्भावसे ही है परंतु दशेएावर्णि जातिकीो हारपालवत्‌ येक कर्म 
सो देखो नही देताहे इहां ऐसा अनुभव छेणाके दहरपाल उनकूं देख ऐ 
के अर्थ नही जाऐ देवाहे अर कहता है के गठकेभीतर क्या देखऐ कु जाता: 
है॥ ॥उत्तर। ॥जिसमे देखएंजाएनेकागुणहे उसीऊू देखए पृ 
तर जाताहू द्यरपाल रोक वाहे आर कह ताहे के मतिजावो जैसा नेरेमे देख: 
जाएने का गुणहे तेसाही उसमे है सूर्य सूर्य कू देरवणेका उद्योग इच्छाः 
रहे सो हथाहे जेसे एक अप्ि भीतर राखमे दबीहे अर दूसरी अग्नि « 


हेतेसेही तेरे अरतू जिसकू भीतर देरपणेकू जाताहे उसके श्रेतर समजएा रा 


२८ 














रबकी अपे क्षावत्‌ भेट सम जएा सख रूप भे अभेदजेसो भीतर गठमे हे नैस 

ही ठूंहे॥ ॥प्रश्न। ॥जेसेजेसो भीतर गठमेहे तेसोही मे कैसो हूं ॥ 
अबड्रपाल रश्शत द्वारा उत्तर देताहे। ॥सूणि तूं इस हरभवनमे तू तेरास 
मुरवात्‌ उंचा स्वरसे व्यलाप करिकेलूही तक हर॒पा छके कहे प्रमाए ऐसे टी ऊ ॥ 
चारवरसें अवाज करिके ठूंह्टी तब प्रतिद्यवाज वेसीही आई तब वो निश्चययः || 
समज लहीके जिसमे देरबएेका गुए भीतरमे हे तेसाही देरवऐे का सुए मेरेमे | 
है अबमे फिसकू देखऐेके ब्यर्थ भीवर गठमे जाऊं अथोव मेरेमे देखे 


नेकागुए स्वभावही से हे अबमे किसकुं देखुं अर किसकूं नदेरचू ॥ ॥ दोहा 


॥ ॥ दशेणावर्ण़ी कममको प्रगठादिरवायो भेद /५३५ ९ ३३४७४४.३५ े 
तकरोलुमरवेद॥१॥ ॥अथबचनिका॥ ॥ गुणहे- 


तेसे जिस वस्लुमे देरऐेका गुणहे सोही वस्तु दशेणहे उस दर्शराका पर 
क्षा ४ आरभेटहे तोबी सम्पक्‌ दशएणतो स्वभावकु उलछूघकरिके चक्षी चक्ष 
तानाही जैसेजन्मांध स्वपर शरीरऊकूं नही देरवतहे नही जाएनहे तेसेही अ- 
















सं ज्ञा| ज्ञान वसलु हे सो स्वपरकू नही ४४४3०: देरवनहे बहुरि कम दीप 
२९ | स्ताके येक तरफ येक हारकी मकान स्थानहे ताकेभीतर येकस्थान आअथोव्‌ मद. 
कानके भीतर मकान तहों अधारामे येक पुरुष बैठे ह वो उसमकानके हरा 
हो करिफे बाहिर रस्तामे आनेहे जातेहे ताकूं बी जाएतहे अर सआपकू वी- 
आएतदे तेसेही दशेणहेसो स्वपरकूं देखतहे मेसे सूजेसे पकाश भिन्न 
तेसे दशनसे देरणा जाणना कदापि भिन्ननही १ सर्वकूं सहज 
से देखताहे सो दशेणहे १ इतिदशेनावर्णिकर्मचित्रसमाप्त)॥  ॥ 


।||। [।॥।|]।[। |! ता ।[]क्‍4]! ॥|९([ | 
(५५७४४ ७५७ ७७) ( (।(।१)।।)।)५ |  !(।११(७ै)।(।॥।।६।(।ै।)।) (१॥।। ! १ | 


8 2 2 

८ ि हः > ५६ 7 जा ०५ 
स्त््2प कि 

22222 5५226 


।]]|[|| ।)।|] ! ।।||] ।)] [][![|!]!) ) | ) 
।।]|)।५.:, (८९ ।(।।॥।।। १५॥॥।। ६. 
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संज्ता। अथपेटनीकमपरारंभः॥ दोहा ॥विषयसुससोदु:रपहे निश्चयनयप्रमाए॥ परम दा 

३९ सिक्लुत्ुककहे समजदेरबमतिमान॥१॥ अथवबनिका ॥सहत लपेटी षहुधा || ेक 
राकूं पुरुष जिरासे चाटतहे सो कुछ तो स्वादमिष्ट भाष हो त हे विशेष जिला रपडनः 

दुषभाष होताहे तेसेही वेदनीकम दो प्रकार साता असाता है इहो स्वर्वरूप रवानु भर 

मय सम्यक्‌ ज्ञान मयी स्वभाव वस्तुको अनुभव ऐसे लेणा जेसे रूर्यका प्रकाशमे 

वा आकाशमे कोहू सूखी कोहू द:खी है ताका सरव वा दुएव आकाशसे वा सूर्य: 

अर रूयेका प्रकाशसे येक तन्मयि हो करिके लागते नाही तेसेही संसार का सर 

दुःएप साता असाता कमे उस स्वस्वरूपी स्वानुभव गम्य सम्यकृ ज्ञान सूर्यकूंपो 

होचता नाही ज्ञानमयि सूययकूं ठागते नाही अथोत्‌ सम्पक्‌ तानमयि सूर्यके 

अर येह साता असाता वेदनी कमेके परस्पर सूर्य अंधकार कासा अंतरभेट 

परस्परही के ३8४५४ 8 3५० सूर्य प्रकाशवत्‌ येकतन्मयिताहे न 

होवैगी नहुईथी स्थात जैसे दर्पशमे जलाभिकी परतिच्छाया भाष होतीहे तेसे|| ३१ 

ही स्थात्‌ केवल ज्ञान मयि दर्पएमे येह साता आअसाता बेदनीकमेकी भाव वा 










सनाभाष होताहे तोबी साता असाता वेट्नी कमेसे वो केवल हु दर्पण 
तन्मये नहुवो नहोवेगो नहे स्वस्वरूप स्वानु भवगम्प सम्पक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव 
को अभाव नसमजणा न मानणा नकहणा॥ ॥सवेय्या $शसा॥ ॥जेसेः 
कोहूबंडालीजुगल पुत्रजऐ येक दीयो ब्राह्मएकूं येक रारव लीयो हे 
गयोसोतो मदिरा मास त्यागकीया॥ ॥व्चनिका॥ ॥ ताफ्गेतोउत्तम ब्राह्म 
शपणाकोअभिमान आयो बहुरिदूसरोचाडालनीके घरहीमे रत्यो ताऊूं 
रामासादिकके महए निमिचसे हीएतता पणासे वो आपऊूं नीच मानतो हवो 
हो बिचार करीके देखियेनो वह दोहूही उत्तम अरहीन येक चांडा लनीके पेट 
से उसन्न हये तेसैही येक कमे रवेलमेसे साता असाता बेदनी कमेका दोय पुत्र 
समजणा निश्चय हृष्टी मै देरयो कसनार रूवएेका आशभ्ूषए करे तोबी सूनार हे 
सो सूनारहीहे बहुरि स्यात्‌ वोही सनार वाम्म लो हका आभूषए बनावे तोवी 

साको तेसो रूनारहेसो सनारहीहे बहुरि जेसे सभाशभ आभूषणा दिक क 
में कर्ताहे सोकृभाशभ गआआश्ृषएादिक केसे तन्मयि हो करिके नही कतो है 








संता तेसेही सम्यक्‌ दूरी कृभाशूभ कमे कतो हे परंतु फ भाश भ कम से तन्मपि हो [र्टिप 

३१ यकरिके नही कतोहे वाले गुरुपदेशात्‌ सम्पकू रही होणाजोग्यहे॥ ॥दोहा वेग्क 
॥ ॥एक्वेटनीकर्मका भेटदोयपरकार ॥ धर्मदासक्कल॒कक है सातासात- 
बिचार॥१॥ ॥बचनिका॥ ॥हेजीव येह साता असाता वेदनी कैम नेरा 
है तबतो तूही अधिछाताहे तथायेह साता असाता पेटनीक मे तेरा नाही तोर 
फेर क्या फिकर हे तूंन किसीका कोरेन तुमारा तेरातूं होटे निराधारा ॥ ॥ 
अ्रीवेदनीकर्म वित्रसहितसमात्ता॥.._ ॥७॥ .. ॥ ७॥ _ ॥ 
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सं आ्यथमोहनी कर्म प्रारंभ:॥ ॥दोहा॥ ॥प्रस्वभावपररूपकूं मानोअपनो- | रुप 
३२ || थाप॥येविकस्पसव छोडके भयेसिहगुणज्याप॥१॥ ॥अ्रथवचनिका॥ ॥|मेक 
मेसेमदिराकैपीएे वालो आयाप परकू जाएतो नाही मदिरा बसात्‌-यहातः 
बचन बोलताहे तेसेही मोहनी कमे पसातूजीय आपणा च्यापमे न्यापमयि रू 
स्वरूप सर्वानुभव गम्य सम्यक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव कूं नजाणतहे अरपरकूं ऐ 
सामानेहे येह तन मनधन बचन बडुरि तनमनधन बचनादिक का जेता शु 
भाशभ विवहार किया कर्म फलादिकहे सोही मेहू अर्थात्‌ येही मोहहे रू 
शो निश्चय मोहका बचनऊकूं कहताहूं येह तन मन धन बचनाटिक हे सो हीः 
के कह विकयय पहुर बहुरि दूसरी येह विकृत्यहेके येह तन मन धन बच 

हेसो मे नाही अोव येहे सोही मेहूं मेहू सो ही येहहे ये हैसो भेना 
हीं येह तीनूही विफय्यहे सोही निश्चय अज्ञान मयी मोहसें तन्मईहे सोही 
मोहहे इस दोहू विकस्यकूं व्यर स्वस्वरूप स्वानुभव गम्य सम्यक्‌ ज्ञान मयिः | ३२ 
खभाव वस्तुझू येक तन्मयि अपिऊष्णतावत्‌ रूये प्रकाशवत्‌ मानताहे जा 








शताहै कहताहे सो मोही मिथ्याद्रशीहे इससे भिन्न सो सम्यक्‌ ट्र्धहे पट 
मेतूयेह वह येह ४ च्यार अर इन चारका जेता रवेल बिलासहे सोसर्व द्रव्यक 
में भावकर्म नोकरम से वन्य थि येकमयि समज णा हाय हाय मो हनी कमे बसात मिसफे 
| भिलामानतांहे उसी ही कूं बुरा मानताहे जिस कूंडुए मानता है उसी कू ्यनिष्ट 
है मोही जीवकूं येह निश्चय नाही के मिसमे ज्ञानगुण हे सो ही मेहूं यदि नि 
श्वयहे तो फकत के हऐ का है. स्वस्वरूप स्वानुभव नाही क्‍्यूंके तन मन धन 
बचन ज्याटदिक अजीब वस्तुके अर ज्ञानगुएमई जीवके सूर्य अंधकार का. 
सा अंतरभेद परस्पर स्वभावहीसे है येह भेट्‌ विज्ञान जिसके अ्यंतःकरए मे 
गुरुपदेशान्‌ आकाशवत्‌ अचल निषठे हे सो अडिछकहे विचछ्षण पुरुष सदा 
मे एकह अपणे रसमे भरदो >पपएी टेक हू मोह क्रम मम नाही नाही भ्यम कू 
पहेशुह- चेतना सिंधु हमारो रूपहे वचनिका जेसे रूयेमे प्रकाश गुएहे से 
से हेसज्नन हे प्रेमी नेरेमे शानगुणहे तू निश्दय समज द्‌ केवल ज्ञानहे 
|| मोहादिक अज्ञानहे भावाथ ज्ञान अत्ञान कू सूर्य पकाशवत्‌ एक ही मान 
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संज्ञा समजनताहे कहताहे उसी मिथ्या ट्रष्टी कू ब्रह्म ज्ञानकी उपदेस टेणा रृश् क्‍ 
3३ |॥ प्रश्न। ॥मोहकिसकूं कहतेड़े॥ ॥उत्तर॥ ॥ ज्ञानाज्ञानकूं सूपप्रका |सिक 
शवत येक तन्मदे समजता मानता कहता हे इसीके नाम मोह है तथा 
के तर येक पुरुष वहताह़वा पाणीऊू येकाग्रह मन करिके देरपत देरपत ये 
समजीके हमभी बहे जातहे इसी को नाम मोह हे तथा दश पुरुष परस्पर ग 
शिना कारेके नदीके पार उतरऐकी रच्छा करी येकपुरुष गणिना कृरिफे व्यः 
पणा घरसे दश आयेथे नवही रहगये आप ५.९ नसमजताहे नमान- 
ताहे नकहताहे इसीकोनाम मोहहे अथाौत्‌ पुदूलादिकरू अर आप सम्यक्‌ 
ज्ञान मयीहे नाकूंयेकही समजताहे सोही मोहहे-॥ ॥ इनिश्री मोहनी 
कम चित्र सहित समाप्त॥ | ॥५॥ ॥ ७॥।। ॥ ७॥ 
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संज्ञा जिरुज्लक्प | अथ हि 338४ ॥ ॥चोपाई॥ ॥ ४3५4० दीप 
शव | युनाश भये सिड्परमातमंप्राश॥ अचलायूसमगअचल्थअभेः | जय 
अवक जाए | लौनभयेनिजरूपआरेट॥१॥ ॥बचनिका॥ ॥ जेसे कोई 
कस आय ॥ तस्कर वेडी सोड़ासे बंध्योहे तेसेह्ी जीव आयुकमे बसान मनु 
घ्यायू देवायु नरकायु तिर्येचायू मेज हो तहा बंधजातोह़े आयू पूर्ण हये बिना 
एकायूकू छोड़ कारेके दूसरी आयूमे नहीजाय अब अचलायूके ग्रे सवस्वरू 
स्वानुभव गम्य सम्पकू ज्ञान मयि खभाव वर्दूको सानुभव ऐसे छेणो जैसे प 
रके भीतर घराकाश बेध्योहैमठके भीनर मगकाश बंध्योहे दद्यादितेसेदी देह 
रूपी घटमे आकाशवत्‌् एक ज्ञान गुए मर जीव बध्येहे विचार करो जैसे घर के 
भीतर आकाशहे सो महा काशसे अलग नाही वेसेद्दी देही रूपी घटफे भीतर 
शानहे सोके पल ज्ञानसे भिन्न नाही हे ज्ञान तू तेरेकू फेवठ शानसे भिन्न मति 
समजो मति माने क्यूफे केवल ज्ञानसे भिन्नवस्तृहे सो तो अज्ञान वरतूहे हेस | ३१४ 
स्मिनतू ज्ञान वस्तु मूलह्रीसे खभावही से है फेर तेरेकु तूं अज्ञान फैसे मानता है 





हे शान व्यवहार नयान्‌ तू मनुष्यायु देवायु नरकायु तिर्य चायु मे बंध्योहे नि* 
य नयात्‌ हे केवल तान स्वरूपी रणि पुटूल मूर्ति आकार वस्लुह्ठे ठू केवउत्ञा 
नमयि निराकार अम्ूर्ति वस्तु स्वभाव ही से है बड़े आ्याअ्वय की बातों है मूर्ति 
५४.५ 8 वस्तु 5 अमूर्नि निराकार वस्लु 34 00223. 3७ केसे बंध मे ठालतहे असे 

 संभवे हेज्ञान भरममे मतिड्बे देरवऐे जाएवे कागुण नेरेसे 
तन्‍्मयिहे तूबंधकू अर बंध्याऊू ज्यरबंधऐं का द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव आदिक 
कू सहजही जाएत देखने जेसे छूय का प्रकाशसर्व एथ्वीके ऊपर सहुजही 
सेहे तेसे हे जान तू बंध्या बंधकू सहजही जाएतहे व्यवहार नय बसात्‌ तू व: 
| ध्योहे सो व्यवहार ऐसो है वो एतकुंभ वा उरवली सडक चलतीहे रस्ना ल्‌रते है 
अमि बलतीहे येह पांच दृशत हारा सर्व व्यवहार कुं समजा निश्चय व्यवहारसे 


सर्वथा प्रकार भिन्नहे सोही परमातमा सिद्ध परमेष्ठी ज्ञानधनहे जैसे देरवो रूये 


| के भीतर अंध कार नाही वेसेही सम्यकृज्ञान रभावमे शभाशभ जआयुनाही म 
नुष्यायू देवायु वियेच्रायू नरकायू येह ४ चार आयूहे वाकूं फेवलज्ञान जाए 




















ल्‍ 

संज्ञा| वाहे अचल अखडायू पंचमायूहे कुछ और समजो जैसे किसी फे पा वमे रह दीप 

३५ | की बेदीसे बंध्योहे सोबी दुःरवीहे बहुरि किसीफे पावमे सूवर्णकी बेदीसे बंध्यो] । * 
है सोबी टुःरवी तेसेही दान पूजा व्रत शील जप तपादिक शभभाव शभकियाः 
शूभकमोदि शभ बंधहे सोबी रो अब ण्बको ५७४५ ४४ 
पअपराध काम कुशी लादिक अशभ भाव अशः अशभ फमोरि अश 
भ बंधहे सोदी लो हाकी बे डी वत्‌ दुः रखकी कारएहे इस ऋभाशभसे सर्व था- 
प्रकार भिन्नहोएो निश्चय ही हे सो सतगुरुका उपदेशविना प्राप्ती प्राप्तिहो 
तीनाहीहे॥ ॥ प्रश्न। ॥प्रापकीआअप्राप्तिसंभवहे॥ ॥उत्तर॥ ॥देधि 


भेसे ्तनिकसे पश्मात्‌ दधिमे नही मिलताहे ऐसाही समजणा॥१॥ ॥ 
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संज्ञा ॥ अथनामकमेदिवएं प्रारंभ:॥ ॥चोपाई॥ ॥तुमरोनामनहीहे स्वामी | 
३६ || नामकरम तुमसे ्यऊछगामी॥ शुहद्यवहारमे नाम बनता यक्तरुपश्री जिन |%क 
ग्रिहंता॥१॥ ॥दोहा॥ ॥जिनपदनहीसरीरकों कु नि 
नवएंनकुछओरहे येहजिनवर्णननाहि॥२॥ ॥अथबचनिका प्रारंभ:॥ ॥ 
जैसे बिच्रकार नानापकारका आकार कानाम ठिखताहे कर्ता है सो जेता 
पीला लाल हस्मा धोला रंगका बित्र आकार दीखता है सो पृटूलकाहे सम्पक्‌ ज्ञा 
नमये स्वभाव वस्तुफो नामक्‍्या इसी वस्तूकी नाम व्यवहार नयात्‌ जीव नाम 
सोभो परसंगात्‌ अनेक नामहे जैसे माटी का घट कूं एत संगात्‌ अवद्रारी जनक 
हनेहेफे रु $ भ स्यावो अथवा समुदाय वस्तुको नाम फोजहे तथा जेता कुछ 
पचनसे २५. अआवेहे सो सवे नामहे नाम देसभे एकही नामहे बहुरि रहोस 
स्वरूप स्वानुभव गम्प सम्पक्‌ त्तानमयि स्वभाव वस्तुफी स्वानुभव ऐसे लेणा जे 
से सूयेमे प्रकाशादिक गुए सूयं स्वभाव ही से हे नेसे कोई पत्नु ऐसी देगिसमे || ३७ 
रूपरकुं देरवणा जाएना येह गुण खभावदीसे है विचार करो सर्वे नाम अनामकूंदे 





रबता जाएताहे ताको नाम फ्याहे व्यथवा सवे नाम अनामकुं कहताहे ता॑ 
नाम क्याहे बचन ओर मोन येहवी दोय नामहे अथवा एकही वस्नु अपणएा 
स्रभावगुए मयि स्वभावमे जेसीहे तेसी गचल तिष्ठेहि उसीसे तन्मयि गुप्त 
प्रगट अनेक नाम विषे हैं जेसे कूवणे अपणा स्वभाव ग्रुणादिक अपले था 
| पमे ठियेहुये ञ्नचल तिषे हे ताही मे कड़ा मूंदड़ा असरफी आदि आशभूषणा 
'दिक अनेक नाम रूवए मे तन्मयिहे नामहे सोबी अपेक्षासे है जेसे पिता की. 
अपेक्षा पुज्नाम हे तेसेही पुत्र अपेक्षा पितानामहे तथा तेसेही जीवकी अपेक्षा 
आजीबनामहे बहुरि गजी वकी अपेक्षा जीवनामहे ऐसेही ज्ञानकी अपक्षा अत्ञान 
है बहुरिआअज्ञानकी ग्पेक्षाशाननामहे हाहा हा धन्य धन्य धन्य सवे पक्षापक्षरहि 
त ज्ञानयुए सपन्‍न सवस्परूप स्वानुभवगम्य सम्पक्‌ ज्ञान मयि स्वभाव परनु स्व भा 
| वहीसे जेसाकी तेसी जैसी हे तेसी हे ताऊू अतर रुणी वा सम्पकृ ज्ञान हृरीसे देखिये 
ते ननामहे न अनाम हे ब्यर्थात्‌ वरतु अपणा स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यकृज्ञान रु 
भावमे जैसीहे तेसीहे नाम कहो अथवा मतिकहो नाम ओर जन्म मरए येह पांच प्र 





सं त्ा| कारका शरीरहे ताकाहे पट्मनंद्ी पीसी ग्रंथमे पद्मन॑दीमुनी पर दीप 
३७ |॥ ॥दोहा॥ ॥ नामकमेकीभावना भावैसरतिसंभाल ॥ धमदासक्क एक 
'छककहे मुक्तिहोयततकाल॥ १॥ अपणों आपो टेरवके होयब्यापको 
प्‌ ॥ होनिरित विश्योरहे किसका करणाजाप॥ २॥ नामकम कर्तारको नाः 
मनहीसएसार॥ जोकदापियोनामहे तोकोकर्ता निर्धार॥ १॥  ॥४नि 
श्रीनामकर्मविवर्ण चित्रसहितसमाता।।_ ॥७॥ ॥ ७ ॥ 
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सं अशथगोश्रकर्म प्रारंभ:॥ ॥दोहा॥ ॥गोज्राटिकसबकर्मकूं स्यागभयेजि|[दैफ 

३६८ ।नशज॥ धर्मदासक्कल्क करे वंदससरपफे काज॥ १॥ ॥ बचनिका॥ ॥जे|िक 
साकुभार छोटामोटा मारी का बर्तन कतो हे तेसे स्वस्वरूप ज्ञानरहित कोई: 
जीवहे सो नीचगोत्र॑चगोत्र कमेको कर्ताहे याहीते नीचगोन ऊंचगोनरे रहा 
समजणा चाहिये माता पक्षकूंतो जातिकहत हे बढ़रिपितापक्षकू _कुलकह 
तेहे जातिगोत् येह दोयभेद कहएऐ मात्रहे अभेद पस्तुमे येह दोय भेट जछत 
रेगवत्‌ तन्मयिहे जैसे आमरद॒क्षके आमखही उगताहे विचार करो आमकी 
विभी आम्रही हे अर आम्रका कुल हे सोबी श्राम्रही है जेसे जल की जाविमि 
भीफिटकडी झूुए नोसाटर आहदिहे वयूके इन कूं पाणीमे मिलावो तो येह मिल 
जातेहे अथोव मिल जावे सो निश्वयजा ति तेसेही नीचगोत उचगोत फोहीनी 
चरऊंच गोतरहे रृहो स्वस्वरूप स्वानुभवगम्प सम्यक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव वस्तु को- 
खानुभव ऐसे लेणो जैसे कुंभार माटीका बतेन छोरा मोटा विविधि प्रकारका || ३८ 
बणावेहे कताहे परंतु माटी चक्र टंड छोटा मोठा विवधि प्रकारका बर्तन भे 


सेतन्मयि होय नही कंता हे क्यूं के कुभकार बिचार पिंतवन नही करे तो दी 
कुंभकारके अतः करएमे बच निश्चय येहहे के मे मादी नही अर माटीका 
छोटा मोटा बर्तनाटिक कमहे सो वी भे नाही अर दंड चक्रादिक कम हे सोद 

मेनाही अरयेह मेरा सरीर हाड़ मांसचर्मादिक मयिहे सो बी मे नाही अर | 
तन मन धन बचना दि क है सो बी मे नाही इत्यादिक कुंभफार के ब्यतःकरए मे 
अचलछे तोइ हा निश्चय स्वस्वरूप स्वानु भव गम्य सम्यक्‌ ज्ञान सव॒भावभे ये 
ही भाषभाव मादूम होताहे के जेसो माटी को कार्य घट जेसे माटी ताके वा: 
'हिर माहिजल फेन तरंग बुदवुदा उपजताहे सो जलसे जुदे जुदे नाही ऐसेजो 
जाकोहे कार्य कारए रूप पछानो ताहि ते सेही जिस वर्तु को कम कारए 

ये करता जिसका जेहिहे अथोत्जैसे ययवहार दृष्ीमे देखिये तो मारीका व 
तन कुंभकार कर्ताहे बहरि निश्चय दृष्टी मे पर माथे सत्याथ दृए मे देखिये 


तो कु भकारके अर माटी के बतेनके मर माटी चक्र दंडादिक के एकमई पणोः 
नाही पारले माटी का बतेन कमंकी करएऐ वाली माटी ही हे तेसेही व्यवहार 


। 


संता रानीचगोत्ऊचगोत्र जीव करेहे निश्चय स्वानुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञानहरि दग क्‍ | 
३६९ | देखियेतो ज्ञानमयिजीव नीचगोत उत्बगोज नकरे है अथोत्‌ गोब कम की के | 
रऐेवालो गोब्रकमहीहे कर्मी विधि निषेध कमेको कमेही कतोहे निश्र 





य सम्पक्‌ ज्ञान दृश्टभि देखणा ज्ञान गुएमई वस्तु अमूनिहे अर कर्म मूर्ति 
(538५३ 3455 २ की 33५%४४७५/५३४५८ क- 
अर केवल ज्ञानको मेल ना / ० ५७2४८ ।  ॥इविश्वीगोत्रकम वणेन पि 

(|. ॥  ॥ 


अ्रसहितसमात्ता। ॥ ॥ 
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॥अथअंत्राय कर्म प्रारंभ: ॥दोहा॥ ॥ज्यागग्रह || दैफ- 
एसेभिन्रहे सदाकरपीभगवान्‌ ॥ पमेदास कक के [केक 


स्गनूभव परमान॥१॥ ॥बच्रनिका॥ ॥ जेसे राज 
| भोग ॥  ज्यतराय भेडरीक 5 हि है 
हज भेडारीकू कहीके ०५ एक सहस्त्र ९०९० रूपियादे ए 
पे ॥ आअवतराय 


भंझ्री नहीदेताहे तेसे हर भीतर अंतह करए मे ०५३४ 
गो हृकुंमकतोहे फे सबे माया ममता छोड़ भहारीवत्‌ अतराय 
नही छोड़े देताहे रहा स्वस्तरूप स्वानु भव गम्य सम्पक्‌ ज्ञानमयि खभाव 
की स्वानुभव इस प्रमाएसे लेणा मेकेह्रा जेसे सूयसे अंधारा अलगहे मेरे 
मेरा स्वस्परुप स्वानुभव सम्पक्‌ ज्ञाममयि स्वभावसे येह तन मन धन बचने 
आदिक पाप पुन्य जगत संसार अलगहे तबतो इनए मे क्यात्यागू अर कय 
शकरूंयटिजेसे रूयसे प्रकाश अलग नाही तदवत मेरा स्वस्वरूप स्वानु भव 

य सम्पकू शानमयि खभावसे येह तन मन धन बचनादिक पाप पुन्प जगत्‌ सं | ४ ० 
सारअलग नाही तोबी क्यात्ाग क्या ग्रहण करूं व्यथवाजेसे सूर्य सूर्य कू 


। 


केसे ग्रहएा करे तथा सूर्य अधकारऊूं फेसा ग्रहए करे अर सूय अंधकार ऊँ 
केसे त्यागे तेसेद्दी मे मेरा केवल ज्ञानमयी स्वभावषकूं फैसेयागू अरयहणए केसे के 
रूंबहुरि मेरा केवठ ज्ञान मयी सभावसें सर्वथा प्रकार भिन हे व्जितहे त्या- 
जहीहे उसकूं फेसे त्याग अर उसकूं ग्रहणवी केसे करूं राजाभंदारीकू क- 
हताहेके इसकूं ९०९० सहस्र रुपियादे परंतुयेह नही देरफा दकुमकत रे 

भेरेहीऊू उगकरिके उनऊू देदे ्थथोत्‌ राजा परबस्लु कू देरी का हुकुम कवो है 
परंतु अपणा गुएरभाव लक्षण देऐका हुकुम कतोहेनही तेसे ही रवस्व- | 
रूप स्वानुभवगम्य सम्यपक्‌ ज्ञान मयि खभाव वस्तु अपणा वस्तुलक ने कि 
सकूं देताहे अरनेकिससे स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यक्‌ बस्नुर 
स्वभावकुं लेताहे भावाथ स्वस्वरूप स्वानुभवगम्प सम्पकृज्ञानमयि सभा 
बमे पुद्लादिक जठ अन्ञान मये वस्तुका व्यवहार लेएा देणा नसंभवे जे 
से सूर्यमे प्रफकाशगुण सूये स्वभावही से है वैसे जिस परलुमे देखएे 
कागुएण लभावहीस है सेहे सो वस्तु दच्यकर्म भावकर्म नोकमे फू केवल 












थ्वी कै: 





श्र 





संज्ञा द्ब्यकर्म भावकर्म नोकम कू करता नाहीं क्यूके ज्ञानाशानके परस्पर तम प्र: क्‍ 

४१ अल .9४3३ 3. ५: बहरि शानाज्ञानकेपरस्पर जल कमछवन्‌ वा पुष्प | अंक 
गंधवत्‌ तुष तादुलूवत्‌ मेल है विचारकरो येह्‌द्रव्यकर्म भावकर्म नोक्म हे र 
खभावद्ठीसे अ््ञान वस्तुका भेदहे ताक़ा कतो केवल ज्ञान खभावमे 
बहरियेह शानावणि आदविअश्कम हे ने सर्वैही पुटूल द्रव्यके परिणामहे विः 
नकू केवल शानमयि आत्मा नाही करे हे मो जान हे सो जान ही है निश्व यक 
नावर्णिरुप परिणाम हेसो जैसे गोरसभे पक दही दूध मिष्ट खाद परिणाः 
महे तेसे पुल द्रब्यमे व्याप्त पणा करिके होते सेते पुदूल द्रव्यहीके परिणाम दे 
विनऊूं जैसे गोरसके निकट 3 ९४५३४४-५४३४.$५ ५ जानहे पेसेई 
आत्मा श्ञानमयिहे सोतीनि पुद्टल के परिए्यामनिका 3५७८-५५ रा 
कका कतो नाही तो क्या है जैसे गोरस के निकट वे देखेहे विसदे 
खनरुप अपने परिणामतें व्याप्त पणी रुप होता संत्ाहे विसकूं व्याप्यकरिदे| ४१ 
खेहीहे तेसेही पुद्परिणामहे निमित्तजाऊू ऐसा अपना ज्ञान ताकूं आः 















पते व्याप्पपणा करि होता ताऊू व्याप्यकरिजाने ही हे ऐसे ज्ञानी ज्ञानहीका के 
ताहे अथोत्‌ शानीहेसो अज्ञानमयि वसतुसे तन्मयि होय करिके कदावित्र 
ईप्रकारवी द्रत्मकमे भावकर्म नोफमे आदि अज्ञानमयि कम को कता नाहीं- 
किंबहना बहुत क्या कह श्ञान अत्तान ६ ०४4 एकहवो ने हे ने 

बेगो॥ ॥ इतिआ्यतरायकमे विषवणे समातहम्‌॥. ॥ ॥ 


इतिअतरायकमे समाप्त: 


संः ॥ ग्रथभ्रातिरेडन रशंत हृदशमस्थलपप्रारंभ:॥ ॥ दोहा॥ ॥रूस्वरूपसमादिप 
४२ || भाषमे नही भरमको्यंस ॥ धमेदास क़छककहे रूएचेतननिरवंस ॥१॥. ॥||शशेख॑ 
वचनिका॥ ॥हशंव दृठताके अर्थहे स्वभाव सम्यक्‌ ज्ञानदशिरहित जीव हे रे 
जि आपके अर भरम भोति संकल्प विकल्प कू येक ही तन्मयिव॒त्‌ समजता हे मे 
ताहे कहताहे बहुरि फोईजीव गुरुपदेस पायकरिके स्वभावसम्यक्‌ ज्ञानहशी हू 
येपश्वात्‌ विभातिभरममे दुःरवी होय करिके येह समजत है मानत है कहताहे 
तनमन धन बचनसे बहुरि तन सन धन बचनका जेता क़भाशभवी व्यवहार कि 
याकमहेतासे अतत् स्वरूप भिन्न कोर परब्म्ह परमात्मा ज्ञाममयि सदाकाल- 
आागती ज्योति नहीहे ताका समाधानके अथे रृशंत गुरुशिष्यकू कही 
९४७७-५६ 3३४५०)३५०४५५४५५५७३५ ५ पड़ालदे] 
तवशिष्य गुरुआज्ञानुसार उस लवण पिंडकूं विसमलपूरित तसलाभगूनामे 
हालदीयो येकतरफ येकातमे ररवदीयो पश्चात्‌ दूजादिवस फिर गुरुशिष्यकूं क || ४२ 
हीके हेशिष्य गयेहिवसतू जलपूरित तसलाभ गूनामे लवए पिंड झा था से 


वो तबगुरु आज्ञा प्रमाण शिष्य शी घ्रता पूषक जाय करिके तिस जल घएरिव तस ला! 
भगूनामे हरत स्पशे हरा खोजएऐ देखएऐ लगो बहुत बेरपयेत तसलाभगरनाभे वि | 
प्ज़ऊकुं मथनकीयो तथापि उवएानुभव भाषनही डूदो अथोत्‌ ठवएनही दी: 
र्यो तबशिष्य कहीके हेगुरूनी जलमे लवण नाही गुरु कहीफे है शिष्प कह ता हे 
| के नहीहे मुरूकहताहेके दे शिष्य तूं कहताहेके नही है पहाही हे फेर शिष्य 

हैके नहींहे तबगुरूकही के हे शिष्य तिस तसलामे जले तामेसो तू येक अजु ली 
प्रमाण जरूपीवों तब शिष्यजऊू पीवऐ छागो कुछ किचित्‌ पीयो पीते प्रमाए। शिष्य 
कूं लवणानुभवतत्‌ समयही हुवो अर कहीके गुरुजी ऊवएहे तेसेही तनमन धन- 
| बचनसे बह॒रि तनमन धन बचनका जेता कुभाश भ बवदहार किया कमौदिकसे 
| सर्वधा प्रकार भिन्न स्वस्रूप स्वानुभव गम्प सम्पक्‌ ज्ञानमयि परम बह्म पर मातः 
मासदाकाल जागतीजोति जहा निषेध हे तहां हो है स्वानु भव मात्र गम्यहे ३ ८ 

जीव आपकूं ऐसे मानत हे जाएज हे कहत हैफे मे सिझ परमेष्ठी परब्ह्म परमातमा 
नहींहू ताकी येकता तन्मयिताके अथे रष्लोत हरा गुरूसमाधान देता हे हेशिष्य र्‌ 













| 
। 


सं ज्ञा| सभवनमे तू उच्चा सवरसे अठाप ऐसे करिके तृही तबुगुरुआग्याप्रमाए ३ उ-िपः 

४३ सभवनमे जाय करिके उच्चा खरसे कही के ठूँही तब तिस भवनाका समैसे प्रति: | ख: 
अवाजध्वनिऐसीही आईक़े तही तव शिष्यके अतः करएमे अचठ निश्चय येह 
हरेफे जिस सिद्ू परमेणी परमातमार्की कर्ण हरा वातो वर कर्ताथा से तो- 
स्वानुभवमात्रगम्य &५५ ६ $ १ सिहपरमेणी परमातमाऊ आपका स्वस्वरूप सवा 
नुभवगम्य सम्पक्‌ खभावसें भिन्न समजताहे मानताहे कह ताहे 
समाधानके अथे गुरुकह ता हे तुमारा तुमारेही समीपहे रहा तीन द्रा 
स्वरूप सम्यक्‌ ज्ञानकी अनुभव देताहूं भव ण करो जैसे येफ्र्घी आपकी नथ 
नी नाकमेसे निकाल करिके आ्रपहोके केठाभरए मे पहरादई पश्चात्‌ 
धंदा करऐमे येकाग्र पित्त हुई दोचारघरिका पश्चात्‌ वारतरी अपण़ा नाक को - 
हात रुगायो तबभातिउस ररीकों येहहु रफे मेरी नथनी मेरे समीप नही द 
मेरी नथकहांगई इत्यादि भाति हरा दुःखित हुई श्री गुरुके चरण सरए चआईे| ४३ 
अर गुरुसे कहीके स्वामी मेरी नथ मेरे समीप नाही नही जाए कहागरे तब यु 





रु कही तेरी तेरे ही समीपहे टे्‌रव इस दपए मे तब सनम 
[ लगी तत्समयही स्वके ग़भरएमे लगीहईनथ बअपणी आपके समीप देरव 
करिके स्त्री गुरुसे कहीके हेस्वामी मेरी मेरेही समीप नथहे ऐसेही सिर 

तुमारा तुमारे समीपही है सिह परमेणी भिन्न नाही तथा स्वस्वानुभवगम्य स 
म्यकृज्ञानमई सिहपरमेधी तूहीहे प्रश्न मेतरो सिड्‌ परमेष्ठीसे भिन्नहूं उ 
त्तर जेसे सूर्यले ग्रेधकार भिन्नहे तहत्‌ तू सिहपरमेणी से भिन्न हे तब तो तू को 
ड त्तपजप ब्रत शील दान पूजादिक कूभाशभ कर्म क्रिया करते सतेबी के दाचित्‌ 


कोई प्रकारबी सिड्परमेद्दी से येक तन्मयि नह नहोवेगो नहे बहरिजैसे सूयेः 
से प्रकास तन्मयियेक अभिनहे तदवत्‌ तूं तन्मयि अझशि 


है तोबीतू सिह परमेशीसे येकतन्मयि अभिन होऐफे अथे कोड जप तप परत १ 
लदानप्जादिक शभाशभ कमे किया करते संतेबी कदाबित्‌ कोई प्रकारबी 
सिड्परमेषीसे येक तन्मयि नहोवेगो नह॒वोथो नहे १ सिह परमेष्ठीसे येक ताः 


| अरभिन्नताकी येह दो हूही भ्राति विकत्पता र्तभाव सम्यक्‌ ज्ञानमे कदापी नसे 












भव ९ जैसे कंठमे मोतीकी माठाहे सो सोतीकी माला मोतीकी मालफे समी |दीप' 
पतन्मयिहीहे ताकू भरमभातिसे अन्यस्थानमे रबोजताह ताकू गुरु कहीके | सं 
अन्यस्थानमे मोतीकी माल नाहीं तेराही कद मे मोत्तीकी मालहे सो मोतीकी 
मालसे तन्मयि समीपहे ऐसेही सिहपरमेणी हेसो सिह परमेष्टी से तत्मपि स 
मीपहे १ जैसे सूर्यके टेरवणेसे सूर्यकी निश्वय ता सूया नु भव हो ताहे तैसे ही 
सिह परमेणी परमातमा सम्यक्‌ ज्ञानमयि खभाष सूर्य फू देखएेसे सिर परमेः 
पी परमातमा सम्यकृज्ञानमयि सभाष सूर्यकी निश्चयता स्पानु भषता हो वीहे 
२ जैसे सवए का कड़ा मूंदड़ा फटी दोरा असरफी आदि सवऐसे निश्चय खभा 
व हृष्टिमे देखिये तो भिन्ननाही नेसेही स्वस्परूप स्वानुभवगम्य सम्पक्‌ 
'यि सिह परमेश्ठी परमातमासे निगोदसे लेकरिके मोक्षपर्यत जेती जीव रा शिये 
केंद्री आदि पंचेंद्री परयतहे सो निश्चय स्वभाव दृष्टिमे देखियेतो भिननांही १ अर 
पूवौनुभव देताहू श्रवण करो कोईजीव आपकूं सिह परमेछीसे भिन्न समजताहे | ४४ 
अर आपकी ऊूं सिझ॒परमेशीसे अभिन्न समजताहे ऐसी येह दोहू कत्पना जि 















स जीवके अंतः करएमे अ्यचलहे सो जीव मिथ्या द्रष्टीहे १ जेसे छो कीकम 
येह कहा प्रसिह हैके देरयोजी तुम समजकरिके काम काये कम कतो तो 
मार यगेहनुकसाणश ४१४३० होते आथात सतगुरूका उपदेस बचन हारा फ 
| इजीव आपका गऔअपमे आपमये स्वस्परूप स्वानुभवगम्य ज्ञानमपि 
| स्वभावकूं समजकरिके पूवे प्रयोगात्‌ झूम अकृम फामकार्य कम कता है ता: 
|| का सम्पक्‌ ज्ञान खरूपी घनको कदापि नुकूसाए हो ऐको नाही ९ जेसे छो की 
कमे येह कहए। प्रसिड॒ है के देरवो जी रस्तामार्ग मे केटकादिक विप्न बहतहे व 
चकरिकेजारा तेसेही कोईेजीव सनगुरू उपदेश बचन हरा आपका आपमे 
'पमयि स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञानमयि स्वभावषकूं तन मन धन बचनः 
से बहुरितनमन धन बचनकाजेता कमाशभ व्यवहारकिया कमसे बेचाय करि 
।फिबवकरिफेफेर ४४७१५तीनसे तेतालीस राजू प्रमाएयेह लोक तामे वचकरिके भर 
|मए करे तीबी सूभावसम्थक्‌ ज्ञानहे सो संसारमे फसऐ को नाहीं ९ जेसे च- 
| कीका पाटके ऊपर वेदी मरवी हे सो चक्की फापा ट चो तरफ गो ठ फिरता हे 
|| 

























क्षह तेसेही स्वथसिड्‌ परमातमा यवहार नयात् बंध मुक्तहे स्वभावसम्पक्‌ 
तानमे स्वानुभव दृष्टीमे देखियेतो बंधमुक्ततो दूरहोरहो परंतु बंध मुक्तकी क 
ध्यनाको अंसबीनसंभवे १ जेसे सूर्यके भीत्तर अंधकार नाही तेसे येह जगत 


संसार स्वानुभव सम्यकू तानमयि रूयेके भीतरनाही १ जेसे सूर्यका अरअंध-| 


फारका येक तन्मयिता नाही तेसेही जशञानमयि परमावमाका अरजगतससारका 
येक तन्मयिता नाहीं १ जैसे बकरी मंडठीमे जन्म समय से ही भरमसे परवसा 


त्सिंहरहताहे अरदूजो सिंह जंगल मे सवा धीन रहताहे दोहूही सिंहकी जाति || 


लक्षए स्वरूप नामादिक येकही है परंतु परस्पर अभेदमे भेद निश्वयदे 
निगोदसे लेकरिके मोशन वा सम्पकू ज्ञान स्वभाव पर्यत जी वराशि नाम जाति ठक्ष- 


4५ 


शादिक युक्तयेकही हे परंतु परस्पर अभेट स्परूपमे भेदहे ये ह भेद ब॒डि अर 
भेट बुडिकी कत्यना येह विप्न दःरप सतगुरूके चरणकी सरए हो ऐेसे मिटेगा 
९ असे येक मोटा चोदा जा मर र्वच्छदर्पए भे ञने 
क प्रकारकी अनेक चला चल रंगषिर दीरेहे पयी८ 
पैशमै येह अनेक विचित्र मयि जगत संसार दी खता है ९ जैसे रूस का प्रकास 
मे कोई पापकतोहे कोई पुन्य कर्ता है कोर सतो हे फोर जनम ताहे इत्यादि: 
ताका कभाकभपापपुन्य नन्म मरणादिक रूयसकूं लागता नाही सर्ससे येह 
जन्ममरण पापपुन्य तन्मयि होते नाही तेसेही सम्यक्‌ ज्ञानमयि स्वभावरय 
का प्रकासमे पापपुन्यजन्म मरए +॥८०१+ %: शुभाशभहोतेहे ताका फल अर 
मूलादिफहेसो सम्पकू ज्ञानमयि स्वभाव सयऊकू पहोचते नाही लागते नाही 
तासे तन्मयि होते नाहीं १ जेसे सके इच्छा रूर्यकु देख की नसंभवे तेसे 
ही ज्ञानमयि परमातमाऊूं ज्ञानमयि परमातमादेरएेकी इच्छा नसंभवे ९ 
जैसे धोबी निर्मेठ नोरका भरया तलावमे कपड़ा धोताहे ताकूं लागीजठ पीऐे 








क्‍ 
सं | फीपियासा सो झूर्ख धोबी विचार कतो हैके येह २ दोय पत्र धोय पश्माव जरिए. 
४६८ || रूपीऊंगा दोय परत धोये पश्चात्‌ फेर वी येही विचार कीयाके येह धोय पश्चा | दे 
व येहधोय पश्चात्‌ ऐसे अनु ऋम संकल्प विचार कर तो करती धोबी निम 
नीरक़ी निर्मल नीरहीमे मरगयो परंतु जंल नही पीयो तैसे ही सर्वजी व रा 
निर्मेलसम्पक्‌ श्ञाममयि जलका भस्यपा समुद्रमे पर वस्नु को उज्जल कर्ता है ये 
'हकरेपशआत्‌ गुरुके उपदेस हारा सम्यक्‌ ज्ञावरूपी नीर पीयकरि सूखी हो हं 
गा येह करे पश्चात्‌ सम्पक्‌ ज्ञानमपि नीर सुरुपदेसाद पीऊंगा ऐसे करते कर 
ते मरणकरिक कहाके कहा चलेजातेहे ९ जेसे थोबी मेला कपड़ा पत्त्कुं सा 
बणक्षारशिलादिक निमवसे धोताह़े परंतु धोवी वर्थसे सावशसे क्षारसे 
ठादिकसे तबद्मयिहोय नहो धोताहे तेसेही कृभके लगी आक्भ कालि मानाऊूं 
सम्पक्‌ दृष्ी धोताहे परंतु सम्पक हृष्ी कभा शभसे अर कृभाशभका जेता- 
व्यवहार क्रिया कमेहे तासे तन्मपिहोय नहीं घोताहे॥ ॥दोहा॥ ॥भेदत्ा। ४७ 
नसावशभयो समरसनिमेलनीर॥ धोवी अंतर आातमा धोवेनिर्मल्चीर ॥ ९॥| 










जैसा कीरा नवीन पक्कमाटीका कलसके ऊपर पवन प्रसंगात्‌ रजरेणए_ ध्याय लागे 
हैतेसेसम्पकहृषीके फमेरेणु आय लागतीहे १ जेसे बह ते वर्षसे भरथो तेलपरि 
तचीकए मादीकी कस ताकेऊपर पवन प्रसंगात्‌ रज रेए] आय लागवीहे ते: 
|सेमिथ्याद्वद्ीके कम बगेएा आय ठागतीहे ९ जैसे कोई सक पुरुष का सुरवभे मि 
| भरी गु३ खा डालूदियो मूक कूं मिश्वानु भव हुवो परंतु कह नही सक्ता तेसेही फी 
डेजीवकू गुरुपदेशात्‌ आपका आपक्‌ आपमे अ्रापमयि त्वस्वरूप सम्पक्‌ 
लुभव हुवे परंतु कहनही सक्ता ६ प्रश्न गुरुस्वस्परूप सम्यकू ज्ञानानुभव केसे 
ताहोगा उत्तर गुरुकी गुरुही जाऐे तथापि कुछ कहताहू जैसे कोई रंद्र दश 
एकोइईच्छक युरुसे बूजीके चंद्र कहो हे तब युरुकही के वो चेंद्रमा मेरी ब्यग॒लीऊे 
ऊपर इत्याटिक अनेक प्रकारसें गुरूस्वस्वरूप सम्पक्‌ त्तानातुभव देताहे ९ जे 
से किसी पुरुषकीर्ची अपएे भरतारसे कही फे तुम इस बालकऊूं लडावो गो 
मे लेवोतो मे घरकाये फैरूं तब वोपुरुष स्वपुत्रकुं अपएी गोदमे लेकरि ल दा ऐ 
लाग्यो तत्समय बालक रूदन करणे लाग्यो तबपुत्रकी पिता विसवाठके की थि 











ह । 
सं दी| रतादेरव सरपकेअथे कहता हे के हे पुत्र रूंदन मनि करे वहा अपणी माता बेदी ट्शं- 
४७ | है इहो विचारणाचाहियेकी मातातो विस बालक की है पुरुषफी नाही पृरुष- 
कीतो स्प्रीहे : स्त्रीकु माता कहएा व्यवहार पिरुझ है तथापि बालककी स्थि 
तासरवफे अर्थ वो पुरुष व्यवहार विरूडू वचन बोलवाहे तेसेही शिष्य मेड ली 
के सर स्थिरताके अथ गुरुस्यात्‌ अप्रंश बचन बोल वा हे हेतु गुरुफा उत्तम हे 
९ जैसे अग्नीमे कपूर चंदनादिक डलदीजिये विसकूंबी अग्ी जलाय देवीहे 
बहुरिचमे मलादिकड़ालटीजिये तिसकूंबी अग्नी जलादेतीहे तेसे ही सम्पकू || 
शानाम्ि विषे येह कृभाशभपाप पुन्यादिक जलजातेहे अर्थात्‌ नहीरह ताहे- 
१ जैसे येकजातयेक लक्षण येक लरूप येकतैज येक गुएा टिक युक्त रतनर्रा' 
ह५०3०%०२५४५ ३५५. वहरतन भिन्नभिन तथा जैसे अग्रिक़ा अंगाः 
दूरसे येक हीसी दीरवतीहे परंतु हैवह अंगारा भिन्भिन्न तेसेही जीव 
राशि भिन भिन हे गुए लक्षण जाति नामादिक सर्वफा येक है ९ जैसे दघिमथः | ४७ 
नकरिके तिसको मारवएण निकास करिके पीछाके पीछो तिस छाछ तक मद मे 


तोबी वो मारवए छाछ वकमे मिलकरिके ये क हो ऐ को नाही तेसे ही गु 
रूसंसार सागरमेस जीवकुं/निकास करिके पीछाको पीछो सेसार सागरमे 
टेवेतोबी वोजीव संसार सागरसे अप्नि उष्ण तावत्‌ मिठकरिफे येक हो ऐ को 
ही १ जैसे किसीके पास सपेका जहर विष निवारणी बुटी जही मेत्रसमी प है: 
वो सर्पसेनही इरताहे तेसे किसी फेपास स्वस्वरूप सम्यक्‌ ज्ञान तन्मयी है बोः 
संसार सपसे नही ठरताहे ९ जैसे कुंभकारको चक्र टंडादिक प्रसंगात्‌ फिरता' 
ब॑हुरि ॥५७५०९०९९ के 3 येपभ्नात्‌बी वोचक कुछ किचित्‌ का ल पर्येत फि 
रबी फिरतारहताहे नैसेही कोइ जीवका ४ ज्यार घातिया कमे भिन्न हये पश्वातु 
बीपूर्व प्रयोगात्‌ कुछ किंचित्‌ कारुपयेत संसारमे भ्रमत्ताहे १ जेसे रूर 
छाणा कंडाफेयेक कणिका मात्रवी अग्नी लागगई तो सो भप्नी तिस सुकी गोव 
री छाणाकंडाकुं अनुकमसे जलायकरिके भस्म करिदेती हे वेसेह्ठी कोईजीव फे 
अस्पदे रुपदेशात्‌ येक समय काल मात्रवी सम्यक्‌ ज्ञानाप्रि तन्मयि होय लाग जादेगी 
आअए्टकर्मादिनामकमे पर्यतजठाय देगी बाद पश्चात्‌ जो बचऐेजोगहे सो को- 











सं: दी सोही स्वस्परूप खानुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञाममयि स्वभाव वरनु अरबेड़ आअवि- | दे: 
४९ || नासी रहगो ९ जेसे काएपाषाए विज्रामकी सथ्रीआकार पूत ली कु की हर का 
मी तीम्र फामरागभावसे देखते देखते ताकी वीये बंध जद ज्ञाताहे तेसेही फो ई 
| धातुपाषाएकी पद्मासए षड़ासन ध्यान मुद्रायुक्त वेराग सूचक मूतिकू को 
रेमुमुक्ततीब अपणा दीतराग भावसहित देखेतो तक्काल ताकाभईमई अश्फ 
मंबंध छूटजाताहे १ जैसे व्यभिचारएी : स्त्री सूघर फायोटिफ कर्त हे परंतु ता 
के अंतः करएमे वासना अवचारि पुरुषकी ्रफ लगी रहतीहे तेसेही सम्पक हुए 
पूर्वक प्रयोगात्‌ संसारिककामकाये कंतो हे परंतु अंतःकर ए मे ताफे दृद अचल 
| वासना सवस्त॒रूप सवानुभवगम्य सम्पक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव की हे अर्थात्‌ स्वसम्प- 
| कृज्ञानऊ अर आपकुं अभमिऊष्णतावत्‌ येक तन्मयि समज ता हे मानत हे १ जे 
| से गुमास्तो ठुकान वा कोठी की काम कार्य राग हेष ममता मोहयुक्त करत हे परंतु 
ताके अंतःकरए मे अचलगये ह हेके येह धन परिय्रह बहारि धन परिग्रहका कभा || ४८ 
शूभफल मेरानाही सेठकाहे पैसे ही सम्यक् हरी पूर्व कम प्रयोगात्‌संसारका कक 


भाशभ व्यवहार किया कर्म राग हेष ममता मोहसहित कर्वाहे परंतु 
अंतःकरएमे ज्यचल हट अवगाठ येह है के येह संसार का जेता क्ृभाश भव्य 
वहार किया कमे राग हेषादिक हेसो बह़रि ताका कृभाकभ फल है सो मेरा 
स्वस्वरूप स्वानुभवगम्प सम्यक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव वस्तुका तनन्‍्मयिनाही ये 
हसंसारका शभाशभ कमोदिक है सो सवेतनमन धन बचनसे तन्मयि है तिः 
सीहीकाहे १ जेसे स्क्‍च्छ दषएमे अग्नि बहरि जलकी प्रतिच्छाया दी रवर्त 
ताकरिके वो दर्पण ऊष्ण शीतल नही होतो तैसेही स्वस्वरूप स्वानुभवगम्यरू 
च्छ सम्यक्‌ ज्ञानमयि दर्फणमे संसारका क़ृभाक भ करियाक में की प्रतिच्छाया 
भाषहोतीहे ताकरिके वोस्कछछ सम्यकृशानमयि दर्पए। रागहेषसे तन्मयिः 
होते नाहीं १जेसेआ्कासमे काठापीला ठालमेघवादल विजली शभ्रादिगनेक 
विकार होताहे अर षिगठताहे ताकरिके आकाश विकारी नही हो ता है तेसे ही रत | 
सम्यक्‌ शञानमयि आकाशमे येह कोधमान माया लोभादिक 330 ९&/प५ स्बः 
सम्यक्‌ ज्ञाममयि सगद्देकादिक से तन्मयि होतेनाही १ जैसे निसघरमे थे 
















संः तोघरजलेगो बलेगो परंतु घरके भीतर बाहिर आकाशहे सो कदावित्‌ | रिश- 
४६९ । कोई प्रकारबी जलैगो बलेगोनाही तेसेदी देहरूपी परतथासरीर घरमे आधि - 
आपिरोगादिक अग्मि छागेंगीतो देहसरीर घर जलेगो बेगो परंतु देह सरीर के 
वालोकालोकके भीतर वाहिर खसम्यक्‌ ज्ञानमयि निर्मठ आकाशव त्‌ हे सो क 
दावित॒कोद प्रकारबी जलेगो बलेगो वा मरेगो जन्मेगो ना ही १ जैसे सूकी गो व- 
के कशिका वा अणुमात्रबी अग्नीलागजावेतो विस अग्री प्रसंगातू सो सूकीयों 
बरी अनुकमसे मल जाती हे तेसेही को ह जीव के सतगुरु बचनो पदेस हरायेच् 
चरीमकारावायेक समय कालमात्रबी सम्यऊ्‌ ज्ञानाली तन्मयि लागजायतो वि: 
।सजीवका द्र्यक्म भावकम नो कम अनुकम पूर्वक जल जाय बलजाय इसमे कदा 
वित्त कोई प्रकार संदेह नाहीं १ जैसे कोहूरबी अपरा स्वभवोरकु पजकरिके अन्य 
प्रुषकी सेवा रमए आदिकर्ती है सो ४ स्त्री घवचारणी मिथ्या दणीहे तेसे ही- 


हिआअपणाआपमे आ्रापमयि सवसम्पक्‌ ज्ञानमयि देवरूं यजकरिके अज्ञानमयिदे। ४९ 
|| बकी सेवा भक्तिमे लीन हे सो मिथ्यातीहे १ जैसे फोहूमदिरा वारुणी पीवशेका स 





था प्रकार त्याग करेगो तब मदोन्मत्तपणाका त्याग संभवेगा तेसेही कोहजीद 
जामि लाभकुल रूप तप बल विद्या अधिकार ये ह व्यरमद सर्वथा प्रकार त्यागेः 
गा तबनिश्चयमार्दवजो स्वसम्पक्‌ क्ञानगु ए हे तासे तन्मयि हो वेगा १ जिसके 
विल तुसमात्र परिग्रहनाही अरपंच प्रकारका सरीरनाही न है तासे कदावित कोई 
ग्रकारबी तन्मयि नाही सोही सतगुरुहे १ जैसे कोहू मद भ्रेगादिक पी बे 
के मदोन्मचहे ताक लोकीकजन ऐसे कहतेहे येह मत वालेहे पैसेही कोई 
मतिसंद मदिरा पीयकरिके मदोन्मत्त होयरत्योहे येह जेन मतवाले पेष्णुमतवा 
ले शिवमववाले बोहमतवाले इत्यादिबहुरि इनकूं कोऊ कह के तुम फोएहो तब व 
हस्वमुखात्‌ अपणा आप कहताहे के हम जैन मतयाले हम पैष्णु मत वाले हमशि 
वमतवाले हम बोह मतवाठे इत्यादि येह मत वाले स्वस्वरूप र्वानुभव गम्य सम्प- 
क्‌ ज्ञानमयि स्वभाव वस्लुसे तन्मयि नाही ९ जैसे सूर्य व्यपशा स्वभावगुए प्रका 
पनहीछोड़े तैसेही स्वसम्पक्‌ज्ञान अपणा ज्ञानयुए कूं न छोड़े ९ जैसे कोह कब 
लू अंगकेऊपर श्योटकरि मधु छताकूं तोड़े लागे ताके तत्समय सहस्मादिकल 





संदी| गी मधुमक्षिका तथापि वो पुरुष अडंकरह ताहे तेसे ही कोह । हुष्ां- 
५० | देशान्‌ ससम्यकू ज्ञानानुभव कंबठ ओद ली नु ताके येह संसार 
गती जैसे फागपक्षी बोलताहै तेसेही किसीऊ स्वसम्पकृ ज्ञानानुभवकी तन्मपि 
ता परमावगाढता तो हुई नही अर बड़ेबड़े वेद सिद्यांत सास्य सूत्र पटतेहे सो का 
| कृभाषितमेवत् १ जैसे कर्लूर्याश्गके समी पही करनूरीहे परंतु करनूरीकी सगे 
धनासिका हरा धारण करिफे कस्तुरीकूं इदर उदर जंगलमे रवोजता फिरता हे थो 
पत्ता दो ढ़ताहे वेसेही जीवके समीपही जीवसे तन्मयि स्वसम्यक त्तानमयि परम 
तमाहे ताकूं जीव आकास पाताल लोकालोक मे खोजवाहे अन्षानी जीवकूं ये 
ह खबर नाहीके मिसकुं मे रवोजताहूं सो वर्तुतो मेरी मेरेह्ी समीपहे मेरा रस- 
म्पक ज्ञानसे तत्मयिहे वा मेही स्वृसम्पक्‌ त्तानमपि परमातमा हू १ जैसे इंद्रजा 
लका खेल भिथ्याहे नेसेही येह संसार का खेल मिध्याहे सवसम्पक्‌ ज्ञानमयि पर 
मातमा सलहे ९ जेसे रपाकी मायारूडीहे तेसेही ससारकी माया झूठी हे स्वः || ५७ 
सम्यकृज्ञानमयि परमातमा सलहे ९ जैसे जहा देह नही तेसे तहा जन्म मे 













नाही अथोव जहा देहहे तहोही विनसे जन्ममरए नामादिक तन्मयि 
है १ जेसे वलती चकी का दोहू पाटके वीच जेता ग हू चीए। मृग उड़द आदि धानन्‍्य 
क्षेपये तेसवे पिसजातेहे आटो होजा तो हे पेक कए दाप्यची नही बचताहे पर 

उसी चलती ३०४३ कोई बीज लोहाका कीलाफे नजीक रहताहे सो चच- 
जाताहे नेसेही संसार चक्रके बीच पह्योहे जीवसो तो मरणादिक हारा हो करि न 
कैनिगोटमेजाय पहले हे परंतु कोईकोदे जीव युरुषबचनो पदेस हारा आपका आप 
मे आपमयि खसम्यक्‌ त्ञानमयि परमातमाके तन्मयि शरण हो जायहे सो जीव 
जन्म मरणके दुःखसे बचजातेहे ९ जैसे सपएी २०८ पुत्रजणवीहे जणशिकरि 
के अपणी देहगो छाकार के बीच सब पुत्र समुद। यकू राखिकरिके ब्यनुकमसेः 
स्वर भक्षण हक के कोई कोडेगोला कारमे निकस जातोहे सो बच जा- 
तोहे तेसेही उत्सपेणी  कालकागोलाकार मे से कोहूजीव निकसः 
करिके भिन्न हुबो सोतो वच्यो शेष रहेसो उत्सपेणी अवसपेएी कालका मुरवभे 
है १ मैसे वाऊस्थ्रीकूं पुत्रो सन्चीका आ्यादिआंत पूवोपर सवे विवर्ए श्रवए। कराद 








सं तिसवोक स्त्रीकु पृत्रोयत्ती के गोलरीकफप पा साक्षात्‌ अनु क्‍ 
०१ | भवहोतेनाही तेसेही बच्च मिध्याद्रहीक सम्पक्‌ जश्ञानो सत्तीका पूवापर पि- 
चर्स श्रवण करावो वामहावाक्य उनऊु फहोके लूंही सानमयी परमातमहे हूं 
देहादिक नाही तथापि ताकूं सम्यक्‌ ज्ञनोसत्तीका साक्षात अनुभव हो ते नाही 
९ मसे किसीको नाक छिन्नखंड़नहे ताकूं फोई दर्पण दिखापे तो बोनाकेछिब्ृत् 
पणादिलमे येह बिचार करेफे मेरोनाके छिनहे दूसीवास्‍्ते योगेकू दर्पण बतावे 


प्रथारे च्छ 


नेसेही मिथ्या द्रधीकूं स्वृसम्यक्‌ शान दपए दिखापणा प्रथाहे १ जेसे बा - 





सखसम्यक्‌ ज्ञानकूं भिन्न मित्र समजताहे १ जैसे सपना अवस्थामे घरकुदब बेटों ५१ 
बेटी ६ सती माता पिता धन थान्यादिक दिखताहे वा जाग्रत समय देखियेतो 






मरजाते हे ताका दुःरव हषेसों 
करपपाअवस्थामे नही होते १ सदाकाल सहज 234५082 52१५५ जाएवा- 
है ताके सन्मुख येह रपप्न समयका अर जाण्त समयका ससार हो ता है बिग: 


ताहे १ जैसेस्वण्ता समयमे कोई किसी को मस्तग छेटन कियो मारगेरधो तिसस 
मय आपकुं मरघोसमज्यो मान्यु सोही जाग्रत हुबो तबकहएे लाग्योके में स्व 
भे मरगयोथो तेसेही येह जन्म मरए पाप पुन्यादिक सवा का रवेलहे इस रपे रू- 
का तमासा सहज सवभावहीसे देरता जाएताहे सो स्वस्वरूप स्वानुभवगम्प र 


म्पकृज्ञानहे १ जैसे मतवालो स्वमाताऊूं माताही कहत्ाहे परंतु ताको विश्वास 


| क्या क्यूंफे कदांचित्‌ परी ००4 ४ मानलेतो प्रमाएक्पानेसे: 
हीयेह मतिमदिरामे मदोन्‍्मत येह जैन मतिवाले वेष्णुमतिवाले शिवमप्ति 


सं. वेदात मतिवाले बोहमतिवाले आदिवटू मतिवाले हे सो खस्परूप रा | परे 
७५३२ नुभवगम्य सम्यफ्‌ ज्ञान मयि स्वभाववस्ककूं ओरसे ओर प्रकार मानल् 
कह देवेतो प्रमाएक्या १ जैसे मारीका झूठा पोटकसे बालक प्रीत करते है सोर 
:रीहे बहुरिकोहू सत्य साचा घोटकसे प्रीत कर्ता हे सोबी दुःरबीहे कारए उसका 
घोटकऊू कोहू तोड़े फोदे अर तिसफा यो रक कूं बी कोई चारो द्णु न दे बाताहे ते 
सेही कोह जो मारी की पत्थरकी वित्रामफी काछकी साधकझूटी देवमूतिसे प्रेम: 
परीतकृतोहे सोबी दुःरपहीफो कारणहे बडुरि कोहू सत्म साचो ज्ञानमयिदेवहे ता 
सैदी प्रेमप्रीत कतो है सोबी दःखहीकी कारण हे अर्थात्‌ स्वसम्पक्‌ ज्ञानमयिस्व 
भाव वर्लुसे भिन्न होय करिके पर बस्लुसे प्रेम प्रीत करेगा सो दुः रपानु भव मे ली न 
दी रहेगा अथोत्‌ प्रीतरागहे सो संकल्प विकल्प पूर्वक मोहकी सत्य सहोदरीहे 
१ जैसे येक पुरुष पाषाए का देव मूतिकूं अर धावु छूति देवकूं बहरि काएकी दे 
वसूतिकूं अरविबदेव छूतिकू बढ़ेप्रेमभावसे ताकी पूजा प्रणाम कर्ताथा टेव बः || ५२ 


सात्‌ पाषाणकी मूतितो फूटगई तूद्गई अर धातुकी देवसूतिकू चौर तस्कर लेग 


ये बहुरि काष्टकी देव मूर्ति अग्नोमेजऊबल करिके भस्म होगई न्यर चित्राम| 
| की मेघ पवन वा हस्त स्पशे हारा बिगह गई जथोत्‌ धातुपाषा एणादिकर 

देव मूर्तिमे नष्ट होए। आदि अनेक दूषए प्रत क्षातु भव हो ता देख करिके 
अपएो आपमे श्राप मये स्वसम्यक्‌ स़ानानुभवको गम्प स्वभाव सरूप आ 
पहीऊूं देव समज क्रिकेचुप चापर हे ९ जेसे को हू पुरुष किसी साहुकारकी । 
कानको दृत्य सूवशे रतनादिक दूरसे देख करिके कहीके मेरेकूं येह जेता दृव्य 
रतनादिक मेरेसे दूर रूग ही दी र॒ताहे ताका मेरे त्यागहे तेसे ही स्वस्वरूप- 
स्वानुभवगम्य सम्यक्‌ केवल ज्ञानहे ताके येह संसारलोका ठोकका स्वभावही 
ैत्यागहे क्यूक जो जिसकू जाएताहे सो तासे भिन्नहे तासे तन्मयी नाही येहन्य 
थे सिद्टवाताहे १ जैसे कोई द्रब्यार्थी पुरुष राजाकूं जाए करिके ताकी हृद श्र 
| करिके राजाकी अनुसार चलता हे रहता हे ता कूं राजा द्रव्य देताहे 7 कोह 
जीवहेसो स्वसम्यक्‌ प्रथम केवछज्ञान राजाऊूं व्यपणा स्वभावगुएसे तन्मयि 
समजकरिकेजाएकरिके ताकी रृठ परमावगाद अरद्भाक रिके के 















संज्ञा अनुस्वार चलताहे रहताहे ताकू के वऊशान राज खभाव सम्यकृ ज्ञानम* | 

०३ पिमोक्षदेताहे १ जेसे संस्कृत भाषामे मलेंछ नही समजे तो हो वेतो मलेछ 

कूं मलेछी भाषामे समजावणा तेसेही अत्तानी रू अज्ञानभाषामे समजाव- 

एा ९ जैसे कोई कहेके दो ह राजा परस्पर युहकरि रहा हे विचारसे देखिये तोप 

रस्परकी फोज तहतेहे दो हू राजा तो अपऐ अपऐ स्वस्थानमे निमप्रहे तेसेही 

जञानअत्तान दोहूदी अपणा अपणा स्वस्थानमे अपणे अपए स्वभावमे निम 
अपणे ग्रपऐे खभावहीसे नैसे सूये अंधकारका येक तन्मई मेल नाही ते 

सेज्ञानाज्ञानक़ा मेल नाहीं ९ जेसे कोह फहेफे राजा इस गावकू छूटताहे जरा 

दीयो इस गांवकू वालदीयो इसगोवकू बचाटीयो इस ग्रामकी रक्षाकरी परंलुरि 

चारसे देखियेतो छूटऐ मारणे बचाऐका जलाऐका इयादिक कार्य हे ताकूं 

ज तिपाईजमादार फोजदार श्रादि करते हे राजा नही कतो हे तेसे ही स्वसं मय क्‌ - 

केवलशान राजाहे सो किवित्‌वी भा भकिया कमेनही कतो हे १ जैसे कप | ५३ 

ऐेकासुवशमयि भाव कटि कूंडलादिक सव रण मयी ही हो ताहे बहरि लोहा का: 











हर ही हो ताहे तेसेही स्वस्वरूप सम्यकृत्तानका भाव किया कम सम्पक 
शानमयोी ही होताहे बहुरि अज्ञानका भावकियाक मं अत्ञान मयिही होताहे ९ 


जैसे मातंग चाहालकी बह़रि उत्तम बाह्मराकी क्रिया कर्म भाव येक नाही किुर | 


भिल भिन हे तेसेही ज्ञान अज्ञानकी किया कर्म भाव येक ना ही अथौत्‌ भिन्नभिः 
शजेसे कोहू पुरुष अहार कियो सो अहार उदराप्रि प्रसादात्‌ मांस रुधिरम 

ज्जा मल मूत्नादिहोयहे तेसेही मिसके युरुबचनो पदेस हरा साक्षान्‌ अतःकरए मे 

सम्पक्‌ ज्ञानाभ्नि प्रज्जलित भर त्ाके सवेकर्म स्वमेवही अपणी थ्पणी | 

कम मयी हे तामे प्रएवेहे १ जैसे वेधफे समीप विषनासनी दवाहे वो वेट मरएर 

होऐजोग विषभक्षए करते संतेवी मरतो नाही तेसेही स्वसम्पक्‌ दृष्टिपूर्व कमः 

प्रयोगात्‌ विषय भोग भोगते संतेबी कर्मसे बंधतो नाही १ छोफीकम प्रसिड हे 


से कोहूरबीकूं भोगेसो पुरुष हे तेसेही कोध मान माया लोभ मोह ममता माया ऊू| 


भोगेसो तलपुसपह जिसकी छातीके ऊपर येहको थ मान माया लोभ मो ह + 
'मतामाया सी पुरुषगही वो सलसघीहे १ जेसे सवर्ण कदेमके बीचपडो 


ः २ 
| 

























पिलपम ज्ञानमयि सूर्यो दय होते संते मन स्वरूपी कमर . 
भावार्थ मनमे बड़ी खुशी हर्ष हो ताहे के हा हा हा हा जिसके प्रकासमे येह ८ 
ब ताहे ऐसा रूयेका दशण छाभड़वा अथवा विशेष हे प्रए 
ऐसोहेके जिस रूर्यका प्रकासमे येह लीकालोक जगत संसारजन्ममरण| 
नामानाम बंध मेक्षादिकहे सो सूय स्वभावही से मेही हूं ९ जेसेफोजतोहे प 
रत तामे फेजदार नाही तो वाफोज दृथाहे तैसेही ब्रतशी्ल जप तप ज्ञान ध्य 
टया क्षमा दान पूजाटिक नो हे परंतु तामे स्वसम्पक्‌ ज्ञानमयि गुरु नही तो वह 
ब्रत शीलादिक णथाहे १ जैसे को दे सत्रीको भवोरपरदेसमे जाय करि के तत्रस्थल 
ही मरगयो अबवास्थी तिस भतो रकी आरसा धारए करिके भोगादिक उस त्ती के 
'सिएगार काजल टिकी मेदी नथनी आदि सिएगार करती हे सो हृथा हे तेसेई 
भोक्षमे गये स्वस्वभाव सम्यक्‌ ज्ञानसे तन्मयि होगये नियंथगुरूं सोतो अबए 
टकरिके पीछा आते नाही जैसे लवएकी पुतठी क्षार समुद्रमे गई सो पठट करि 





के आतोनाही तदवतही समजणा अब चलेगये निग्रंथ गुरू ताकी आस 
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द शभाशभ भोगादिक उसचोक़ा कृभाशभ गिर 
०० | करणा दथाहे ९ जेसे कह जन्मसमयसे लगाय अद्यपय त गृह शर्करा रचाई ना: 


ही अरयुठ शर्कराकी वातो विष करताहे सो हथाहे तेसेही फोह कदापित्‌ 
काहू प्रकारवी खस्वरूप स्वयंसिड्‌ सम्पक्‌ त़नमयि परमातमा से तो तन्मपि हु 
येनाही अर उनफागीत बेद पुरान सास्प सूत्र स्पमुरवात्‌ पठता हे को ता हे कह: 
ताहेसो सूक पक्षीवत्‌ रृथाहे स्यातू १ जेसे सीलप॑ती स्त्री स्पघर स्वाग को ई 
परघर प्रतिबीजाते ध्यावे तोदी फिकर नाही तेसेही स्वसम्पक्‌ हृष्टी पूपे फर्म प्रयोः 

कुछकाल संसारमे भी भ्रमए करे तथापि फिकर नाही ९ जेसे सूयोदय हो 
तेप्रमाएनकाल तत्समयही अंधकार उपसम हो जाता हे तेसेही किसीके अंतः || 
करएमे रवसम्पक्‌ ज्ञान सूर्योदय होते प्रमाए तक्काल तत्समयही मोहाधकार। 
उपसम हो जातेहे १ जैसे ््यभचारणीरत्री अपएा सवघर त्याग करिके परघर न- 
हीजाती आवीहे तथापि ताकी बासना व्यभिचारी पुरुषकी तरफ हि 
सेही निसकू सवस्परूप सम्यक्‌ शानानुभवकी अचलता अवगाद परमावगा ढ | 
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ता नाही ऐसा मिथ्या द्रष्टे की वासना भाव कभाशभ संसारकी तरफ लगी रः 
हतीहै १ जेसे जिस कोठी वादुकानको काम कार्य सेठ कतोहे ममता माया मे 
हसहित तेसेही गुमारतो ममता माया मोह सहित कतो हे परंतु भीतर परिए 
मभेद भिन भिन्न हे तेसे ही किसी कूं युरूबचनो प देशात्‌ स्वसम्पक्‌ ज्ञानानु भव 
होऐेजोग होचुके येकतो ऐसो बहुरिदूजो ऐसो के संसारकूं वा लोकालोक कू। ध 
हरि अपएा स्वभाव सम्पकृत्ञानकूं येक सूर्य पकाशवत्त्‌ू निश्चय समज ताहैः | 
मानताहे दूज़ो ऐसो ते दोहही संसारका कार्य कर्म कवो हे तामे येक दोषी दूर 
निर्दोस ९ जैसे सूक पक्षी स्समुरवात्‌ रामराम बोलता हे परतु सवस्वरूप सम्पक्ृ 
त्तानमे तन्‍्मयि वीज इक्षपत्‌ तथा जल को लव॒त्‌ रमे सो रामहे- ऐसा रामऊ 
तोजाएतो नाही फिर शे सूक पक्षी स्वमु खात् रामराम बो छता है सो रथा हे से 
सैदी मिथ्या ट्र्टी व्यंसिड्‌ स्वस्वरूप सम्यक्‌ ज्ञानमयि सिहकूँ वो: 
ही अरस्पमुरवात्‌ एमो सिहाएं ऐसे बोलताहे सो हृथाहे- इहो विधि 
पे स्वानुभवगम्प सम्पक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव वस्तु तन्मयी नसमज शा ९ जैसे दी; 















सं-दी|पज्योतिके भीतर कालो काजल कक है पैसे ही सवस्वरूप सम्पकृ ज्ञान दीपज्यो| पं: 
५६ ।तिके प्रकासमे कर्मसे तन्मयि कमे कलंक हे रहा कोई भिध्याद्री दृशंत मे 
के स्थापनकरिके रवसम्पक्‌ ज्ञानानुभवतो नही यहए फरेगो अरखून्य दोष प्रहः 
श करेगो क्योंके दीपज्योविभे कालो कुक काजलहे परंतु दो पज्यो तिके बु 
येपश्नात्‌ काजलबी कहाहे अर दी पज्पोविषी कहां हे ऐसी तक हरा शल्यदोष 
ग्रह कतोहे सो मरूर सवस्वरूप सम्पक्‌ ज्ञानानुभवसे सूत्यहे मिथ्याद्वधी हे १| 
पंचेंद्रियफूं बढुरिफ्वेंद्रियका जेता क़भाशभ विषय वा भोगोप भोगा टिक कूंस 
हज स्वभावहोसे जाएताहे देखताहे सोही केवल ज्ञानहे ऐसे नही समजणा 
माना कहणाके घाएें ट्रियका विषय भोगऊूं जाएताहे सो कुछ ज्ञान > 
क्वाइंद्रियका पिषयभोगाऊूं जाए ताहे सो कुछ ज्ञानओर हे ऐसेही कऐ 
ट्रियका स्पर्श इंद्रियका विषय भोगादिककूं जाएताहे सो कुछ ज्ञान ओर हे व 
हरि तन मन धन बचनादिक कूं बहुरि तनमन धन बचना दिक का जे ता शभाः 
फूभकिया कमे कूं अर ताका फलेकूं जाएवाहे सोकुछ श्ञान ओर हे ऐसी भेद्याः 











भेटकी कल्पना कंटाचित्‌ कोई प्रकारबी स्वभाव सम्यक्‌ ज्ञानसे तन्मयि 
नसंभवे १ जैसे सूर्यका प्रकास मे पडी रस्सी राजीसमय सपंभाषहोती | 
है तेसेही स्वसम्यक्‌ ्ञानानुभव बिना ज्ञानद्रेसो जगत संसार वत्‌ ५ 
होताहे १ जेसे सीपमे चोटी भाष होती हे तथा झूग तृष्णामे नीर भाष हो 
ताहे तेसेही स्वसम्यक्‌ ज्ञानमे तन्मयिवत्‌ येह संसार जगत भाष हो ता- 
है २ जैसे अंध समूहकू रवेंचत नयन प्रवीए तेसे आत्म ज्ञानविना हो य- 
मोहमे लीन १ जैसे आकाशके धूलि मेघादिक नही लागते तेसेही स्वः 
सम्यक्‌ ज्ञानके पापपुन्ये बहरिपापपुन्पका फल नही लागते १ येह 

लोक जगत संसार रू खसम्यक्‌ ज्ञानहेसो सहज स्वभावहीसे 
ताकी विधि निषेध कोए प्रकार १ जेसे सूरबीर नरेश मलेच्छादिकदेसः 
कूंजीत करिके मलेच्छादिक देसहीमे रहताहे तेसे ही स्वसम्पक्‌ ज्ञानी को | 
ध मान माया छोभवा विषय भोगादिक कूं जीत करिके विस ही 
गादिक मे रहताहे परंतु तन्मयि तत्स्वरूप होय करिके नही रहता हे ९ 








सं-दीघिटके भीतर बाहिर मध्य ग्राकाशहे सो घटकूं के से त्यागे अर यह ए बी क्‍ 
५७ से करे तेसेही येहजगत संसारफे भीतर बाहिर मध्य रवसम्पक्‌ ज्ञानहे स 
संसारऊ क्यात्यागे ग्ररक्या ग्रहण करे १ जेसे समुद्रके ऊपर फछोल उप 
जतीहे विनसतीहे नेसेही स्वसम्यक्‌ ज्ञानमयि समुद्र्मे वह स्व भा समः 
यके जगत उपजतोहे बड़रिजाएत समयकी जगत ब्िनस तहे बहुरि- 
आएत समयको जगत उसनन हो ताहे अरस्पप्न समयकी जगत विनर 
१ जेसे जन्मांध रतन रूवणादिकका आशभ्ूषणए पहरताहे सो ः 
तेसेही स्वसम्यकू भाव सम्पक्‌ ज्ञानानुभवकी परमावगाट बिना ब्रत शी 
ठ तप जपनेमादिक संपूर्ण रधाहे ९ जेसे कोऊ, पुरुष रक्ष कृंप कि क- 
रेके स्वमुरगात्‌ कहके मे बंध मोक्षसें कब भिन्न होऊंगा तेसेही बंध मोः 
क्षसें भिन्न होणेकी इच्छा करताहे सो स्वभाव 8६५५३. 
रब मिथ्या द्ष्टीहे १ भावाभाव विकारहे सो अपणे अपणे खभावहीते || ५७ 
९ जैसे तोलमे गुंजा ओर सूप बरोबरहे परंतु मूल स्वभावमे पा ना 



















मजाति वशोदिकमे बरोबर नाहीं तेसेही जगत ओरजगदीस येह दोन्यू 
ही बरोबरहे परंतु मूल स्वरूप सम्पकृज्ञानस्रभावमे दोन्यू बरो बर नाही 
॥ १ जैसे बिन घूखरकी अग्निहे सो सोभायमानहे तेसेही *मम रूपी धूम क 
के रहित रवसम्पक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव वस्तु सो भायमान भाषवीहे ९ जे 
पैज्वरके अतसमय अन्न प्रिय लागताहे ते सेही कृभाक्त भ संसार के गआ 
स्वस्वरूप सम्यक्‌ ज्ञानानुभव प्रिय लाग ताहे १ जैसे कुकट मराजा रच वर्ग डूं 
सागकरि परवर्गर मिश्रित होय मरणादिक टःख कं प्रापड़रवो हु 
हू सवस्वभाव सम्यकृज्ञानकूं छोडकरिके परस्वभाव पर वरगेसे आपकूँ तन्म 


यीवतू समऊताहे मानताहे सो जन्म मरणादिक संसारका दुःरच भोग 


१ ४४७ ७०३ नदीको प्रभाव एक ताहीमे अनेक भात नी रकी ऊरन हे 
प्रत्थरकोजोर तहां धारकी मरोड होय के करकी रवानी तहीो ऊागकी ऊरन है 


वनकी ऊकोर तहो-चंचल तरंगउठे भूमिकी नीचान तहा भवरकी पढ़ितहे ते 
सेही एक स्वस्वरूप सम्यकृज्ञानमयि त्माहे बडहरि अनंत रसमयी 

























सं-दौ है तिन दोहूका पुष्प कूगंधवन्‌ तथा घट आका श वत्‌ संयोग हो ते संते वि| एर॑ं- 
५८ | भावकी भरपूरताहे १ खवसम्यक्‌ ज्ञानानुभव हुये पश्चात्‌वी कुछ का लूपः 


६. 


्त पूर्व कम प्रयोगात्‌ सम्यकू दृष्टि संसारमे श्रमण करवा हे केसेजैसे कु 
भकारको चकहे सो दडकुं भकार आदि प्रसंगात्‌ परिभ्रमए करे हे परंतु दंइ 
कूंभकार आदिकका प्रसंगसे भिन्न हुये पभ्वात॒वी कृछ काल परयेत परिश्रम 
श करेहे तेसे १ जेसे परजो तन मन थन बचनादिककूं अरइनका शभाक- 
भव्यवहार क्रियाकर्म फलकूं जाणताहे तेसेही पलट करिफे आपकूं ऐसे 
'ऐकेयेह तन मनधन बचनादिक कू बहुरि इन तन मनधन बचनादिक का 
ता शभा शभ व्यवहार क्रिया कर्म फ्लहे ताऊू मेफे हरा मे जाणवाहूं येह: 
'मेरा सवस्वभाव सम्यकृ ज्ञानकूं जाए ते नाही ऐसे आपऊू जाए सोही कहीहे| 
'ग्रापएसमजकर घर नही जाए दूजाकूं क्या समजाने भ्रमण शा 
गतमे लूटय हातमे नि आवे १ तथा जबतकहे अज्ञान तवीत क कुदुंब क - | ५८ 
बीला भाई हे ज्ञान हुवातो आतमा आपमे आपसमाही है १ जेसे जैसी प्री॥ 



























घरकुटंबबेट बेटीसे है तेसेही स्वसम्यकू'ज्ञानमयि परमातमासे तन्म 
यिप्रेम प्रीत्रचल होयतो सहज विनायतन विना परिश्रमही संसार रभा| 
शभसे प्रेमराग दूटजाय ९ जैसे रूयके सहजही न्यंधकारका त्यागहे नेरे 
स्वसम्पक्‌ ज्ञानसूयके सहज स्वभावही से येह भ्रमजाल संसारहे ताका त्या 
गहे ३ जैसे कोहू पुरुष ५स्‍्तीकूं भोगवाहे परंतु आप रघीसे बहड़ुरि वाका भा 
वक्रिया कमे फलसे तन्मयि तत्‌ स्वरूप होय करिके रत्री कूं नही भोग ताहे तेरे 
स्वसम्यक्‌ ज्ञाममयिपरम ब्रह्म परमातमा पुराए पुरुषोत्तम पुरुष हे सो स 
वे संसार भ्रम जाल मायारत्रीकूं भोगताहे परंतु संसार भ्रम जाल मायासे 
अंधकारसे रूये भिननहे तदवत्‌ संसार भ्रम जाल मायासे भिन्नहो करि भो || 
गताहे अर्थात्‌ संसार भ्रममाल माया र्ीसे आर ताका भाव किया कम फ- 
लसे तन्मयितत्‌ स्वरूप होयकरिके नही भोगताहे ९ जेसे स्प्रीवी पुरूषकू भो 
गदेतीहे सो पुरुषसे तन्मयि होय करिके नाही देतीहे तेसेही संसार भ्रम: 
माया स्तरीहे सो खस्वरूप सम्पक्‌ सानमयि पुराए पुरुषोत्तमकूं भोग देतीहे स 

















| 










सं-दी रे हो करिके देतीहे तन्मय्रि हो यकरिके भोग नही देतीहे १ जैसो| 
०९ | काजलसें कालो करंक तन्मयिहे तेसेही तनमन धन बचनादिक से बहरि जे 
तन मन धन बचनादिक का कभाश भ ब्यवहार किया फमे फलहे तासे % 
न्‌ तनमईहे ६ मैसेस्कच्छ दषएमे कृष्ण दर्पकी प्रतिछाया काली तन्मयीष 
तसी दीरवती है सो विसदष ए की नाही कृष्ण वर्त्रकी हे सो कृष्ण वस्यसे तर 
यिह्टे तेसेही स्वच्छ सम्यक्‌ स्नान मयि स्वभाव टपेए मे येह द्त्पकर्म भावकर्म 
नोकमे मयि संसारकी प्रति छाया कम कठंक मयि तन्मयिवद्सी दीरपती हे से 
रक्‍्ख्छ सम्यक्‌ त्तानमयि टर्प एकी नाही द्रव्यकम भाषकमे नो फर्म मपि ः 
हिताकीहैसो तासे तन्मयिहे १ जैसे रचच्छ टपेएमे अग्नीकी प्रति छाया तन्मः 
यिवंतसी दीखतीहे तासे तो वो दर्पण गरमऊष्ण नही होते बहुरि विसही रपः 
जछ दर्पशमे जल नीरकी प्रतिछाया दीरती हे तत्मयि वदसी तासे सो टपेए सी 
तल नही होते वेसेही स्वच्छ सम्यक्‌ ज्ञानमयि टपएमे का मकु शी लाटिक 
मयिकी छाया भावभाष होते संते तो रागमपि होते नाही बहुरि शील ध्रतादि 
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तके ऊपर बाहुबरी राजसपदा 
पर्येत वाहय परियह 


होंचगये येक वे पर्यत रबड़े रहे तथापि स्वस्वरूप रचानुभव गम्य सम्पक 
नानुभवकी परमावगादतासे तन्माये नही भये कारए ताके पाह पी करएंमेः 
सूक्ष्म अनिवेचनीय येह वासना रही के मे भरतकी ए थ्वी के ऊपर रवडा हू 
;दिशा अवस्थासे सदेथ। प्रकार भिन्न हये तब स्व्सम्पक्‌ ज्ञानावुभवकी 


मरावगाठवासे तन्मयि सूर्य प्रकाशवत्‌ मिले १ गुरू श्रमजाल संसारसे सहंज| 








दी 38 8३३५०. १ जैसे जलकुंडमे जलके ऊपर तेल बिंदु तरतीहे मे दो 

६७० लोक जगत संसार के ऊपर वा पंचभूत वा पुद्दूलपिंठ भाव राग 
पर तथा काम क्रोध कुशील आदिक जेता कुभाशभव्यप हार क्रिया के 
अर ताकाजेसा तेसा फलहे ताफे सर्वके ऊपर स्वस्वरूप स्वानुभपगम्प परत है 
क्‌ ज्ञानमयि स्वभावस्परूप परम ब्रह्म परमातमा सिह परमेष्ठी तरताहे सो 
कैसो इस भ्रमजाल संसारमे कगा वा फेसे युप्त होवेगा १ जेसे ज्यो घट कहि 

| ल्‍ घीवको घटको रूपनघीव तेसे त्यों पर्ोदिक नामसे जड़ तालहन जीप ९ 

जैसो खाड़ो कहिये कनक॒की कनकम्यान संजोग ॥ न्‍्यारो निररवत देखिये 
हकहसबलोक॥२॥ जैसे कोह अग्नीसे जठताहुवा घरमेसे निकत फरिफे 
बाहिर सहक वा मारग च्षोगान मे रड़ो रहकरि पुकार तो हे फे वा वस्तु जलतीहे गभ् 
मुकी वस्तु बलतीहे तासे को हू कहके लूंतो नही जल्यो नही बल्यो तूंतो नहीः 
अलताहे नही बलताहे तब वो कहके मेत्तो नही जलताहूं नहीं बलताहू मेत्तो न || ६» 
हीजल्पा नही बल्यो येह घरमउताहे बलताहे अर घरके भीवर अमुक अमु- 





के वस्तु जलती बल तीहे तेसेही कोहू मुमृस्क गुरुपदे शाव्‌ इस भ्रमजा ल से 
सारसे अलग होय करिके ऐसे पुकार नाहैके वो मर्यो वो मरताहे मेतो न॥ 
ही मस्यो नमरताहूं इत्यादि कोहू मुमुक्षतो ऐसा बोलताहे बड़ुरि जे से « 
लताजलता हवा घरमेसे फोहू निकस करिफे बाहिर सडक चोगानमे दिल | 
का दिलमे येह विचार करताह के घर जलगयो बलगयो अ्यर घरके भीतर 
शभाशशभअमुकी २बरक्तथी सोवी जलगई बलगई अब किसऊूं क्या कह 
यदिकृहृतो क्या वह वरनु अब अमुकी क॒भा शूभ छाभ होऐकी नाही वार 
बोलणा रथाहे तेसेही कोहू मुमुक्ष गुरुपदे शात्‌ भ्रम जा ल संसार से अर 
लग हये पश्चात्‌ बिचार हारा देख ताहे के पुटूल धर्मोधमो काश काठ इनः 
पांचमे ज्ञानयुए स्वभावही से नाहीं अर मेरा स्वरूप स्वभावहे सो की रू 
पा हारा ज्ञानसे तन्मयिहे वास्ते बोलएा दथाहे ऐसे कोह मुसुक्ष 
लताहे १ जैसेज्वरफे जोरसे भोजनकी रुचिजाय तेसेही मोह कर्मसे अप | 


शा स्वभाव सम्यक्‌ ज्ञानकूं येक तनन्‍्मयि समजताहे मानताहे कहताहे 















| 


सं ऐसा मिथ्याद्रटी कूं स्वस्तरूप सम्यक्‌ शानानुभव सूचक उपदेस प्रिय नही क्‍ 
८१ गतेहे श्मैसेसूयेका प्रकाश अनेक प्रकारकी कृभा शुभवरतु काली पीली 
धोली हरित रतनदीप चमक दमक पाप अपराध देशा लेणा दान पूजा भोः 









ह ठोका लोक जगत संसार कामकु शील कोध मान माया लोभादिक दीरः 
_ताहे ताकूंतो मिथ्या हृष्टी देरेतोहे अरपलट वा उलट हो करिके खस्रूप: 
सम्यक्‌ शञान मयि खभाव सूर्य परमातमाहे ताऊँ नही देखतोहे सोही मि 
श्या ट्शीहे १ स्वभाव सम्पक्‌ ज्ञानहे तासे कोई वरतु तन्मयि नाही उसी व 
रतुका खभाव सम्यक्‌ ज्ञानके यागहे ९ मरजावेजलजाबे गछजावे बछ 
बेदल्यादि अनेक प्रकारका कभाकभ कष करते संतेबी स्वस्वरूप स्वानुभव 
य सम्यक्‌ शञानमयि परब्रह्म परमातमा सिह परमेष्ठी का प्रतक्ष्यानु भव- | ४३ 


की परमावगाटता अचलठताका अरवंदडु लाभ नही होपे सतगुरू महाराज स 


हज बिना परिश्रम शभाशभ कश नकरते संतेही सद्याकाल ज्ञानमयिजागः | 
ती ज्योतिका तनायि मेल करा देताहे धन्यहे गुरू १ बेटकहिये केवलीकीटि 


व्यध्वनी सात्म कहिये महा मुनीका बचन पिनसेबी सो स्वस्वरूप सम्यकू 


शानमयि सदाकारू जागती ज्योति परब्रह्म 43००3५६ 38 भव नही जाए वामे 
| ्यावे बहरि वो सम्यक्‌ ज्ञानममयि सदाकाल जागती ज्योति परमातमाहे सो 
पांचइंद्री पश्म मनसेबी प्रतक्षानुभव नही जाए वामे आये बहुरि सतः 
गुरू सहज स्वभावही से बिना परिश्रमही सटाकाल जागती ज्योति त्तानम 
यि पर ब्रह्म परमातमा सिझ्ू्‌ परमेष्ठी की तन्मयिता करदेताहे गुरु धन्यहे १ 
मन पड़े आश्चर्य होताहे क्याके पोच इंट्री पछम मनसे अर केवली की दिव्य 
| ध्वनीसें बहरि बेट पुराण सास्‍्ब्र सूत्र पट ऐसे वाचऐेसे तो वोसम्पऊक ज्ञान- 
मथि सदाकालजागती ज्योति नही जाएवामे आदे फेर गुरू फैसे दीरगते 
| होगे कैसेजनादेते होगे क्या कह ते होगे अर शिष्य वी केसे समज ता होगा हा- 
हा हा हा गुरु धन्यहे हाय रेट गुरू नही होते तो मे इस भ्रमजाल संसार से 





सं भिन्नकेसे होता ९ जैसे येकके अंकविना बिंदु प्रमाण भूत नाहीं तेसे येकगु एशं- 
७३ [रु बिना ल्यागी पशो पंडित पणी जोगी सन्यासी व्रत शीठ दान पूजा कभाक्त- 
भञादिक प्रमाण भूत नाही १ जैसे बीजराखि फरव भोग भोगवै जो किसा 
_ तेसे स्वसरूपी सम्यक्‌ ज्ञानमयि सम्यक्‌ रृष्ी हे सो अपार 
पमे आपमयि रवभाव धर्मकूं आपका आपमे आपमयि समज करिके पूर्व: 

प्रयोगात्‌ विषय भोगादिकका सूख भोगवाहे ९ जैसे सपेद काए ज्- 
ग्रीकी संगतीसे कृष्ण काठा हो जाताहे कोयला हो जाता हे फेरकारण पायः 
पतट करिफे अग्नीकी संगती करेतो कोयछा जल बल फरिके रूपेद खाक हो 


आतेहे तेसेही ४००६ विषय भोगादिककी संगती पाय करिफे अक्ड़ हो 
जातेहे फ़ैर पलट करिके गुरु भ्रात्ञा प्रमाण विषय भोगादिककूं अपरणा स्व 


4 


भाव सम्यक्‌ ज्ञानसे भिन्न समज करिके पश्चात्‌ विषय भोगा दिक से अतत्मपि| 
होय करिफे विषय भोगाकी संगति करे सो जीव परम पवित्र रह हो जातोहे १ ॥ ६२ 


वरनु सभाषमे येह फट कह हेसो स्थात्‌ कर व्रित्‌ प्रकार १ स्वर्परुप स्वानु | 










नाही ९ जैसे का हू रू का प्रकाशमैसे येक अणुरेणु उठाय करिके अंधः 


रमे क्षेपदे तासेतो सूयौदय कुछ कमती होते नाही 


भेसे येक पा जल उठाय करिफे रर्यका प्रकाशमे 
इ्दी होते नाहो 






संदो|| ज्ञानमयि स्वभाव वस्तु तन्मयि नाही वास्ले स्वस्वरूप ज्ञान है सो सर्व संसार क्‍ 
८३ |पापपुन्य भाव पदार्थादिक जेता शभाशभ व्यव हारहे ताको निश्चय रू 


महक त्यागीहे स्वसम्यक्‌ शानहे ताके पर बरतुका सहज खभावहीसे रु 
कैसे जेसे यथानाम कोपि पुरुष: परद्व्य मिद मिविज्ञाल्रा त्यजति तथ 


सवोन्‌ परभावान ज्ञाला विमुंचति ज्ञानी ९ जेसे नाटिकफी रंगभूमिमे कोहू 
सांग धारण करिफे नाचताहे कमर ज्ञाता जाएलेके तूतो अमुकाहे 
बयो स्वोग धारक पुरुष नाटिककी र निकस फरिफे यथावत्‌ जैर 
को तेसो होयकरिफे रहताहे पैसेही येह लोकालोक रंग भूमिमे जीवाजीव 
पुष्प गंधवत्‌ येक होयकरिके चोरासी लक्षयोनीमे नाचताहे ताऊूंर 

शाता कहीके वूंतो जिसमे ज्ञानयुए तन्मयीहे सो ही चूहे येह मनुष्य देव 
तिर्यच् नासकी वा री पुरुष नपूंसकादिक रवागे तू स्वोगनाहीं बहुरिस्वोग- 
का अर तेरा सूर्य प्रकाशवत्‌ येक तन्मयि ता नाही तूं इस स्वोगकूं जाणत हे ये 
स्वंग तेरेकू जाणते नाहीं तू ज्ञानवस्लुहे पहुरि येह मनुष्यादिक स्वांग हे सो 


















ध्ै 











शान वस्लुहे जैसे सूयाध का रका मेल नाही तेसे येह मनुष्या ट्कि स्वोगहे ता 
का अर तेरा येक मेल नाही जैसे र््यंका प्रकास इस एथ्वीके ऊपरहे ताका-| 
अर पृथ्वीका मेलहे तेसे हे ज्ञान सूर्यों दय तेरा आ्यर येह मनुष्याटिक स्वागहें: 
ताका मे लहे हे ज्ञान देख तूं सवे मायाजा ल संसार स्वांगसे व्यत्तिरेक भिनहे 
अ्रवणकरि समजमे कह ताहूं अंत्तमे दोय अक्षर ध्यावे ताके हारा तेरा ठूं ही | 
खावुमपलेणाकुमतिज्ञान ९कुशुतिज्ञान २कुत्मवधिज्ञान १ मतिज्ञान २ हु १ 
आवधिज्ञान १ मनपर्ययज्ञान १ केवलश्ान १ ऐसे हेज्ञान तूंसवे संसार स्वांग 
सें स्वभावहीसे भिनहे तूं मनुष नाहीं हूं देवनाहीं तू तियेच्र नाहीं ठूंनारकी- 
नाही दूं स्वीपुरुष नपुंसक नाही बहुरि मनुष्याटिक अर स्त्री पुरुष नपृ 
जेता कभाशभ व्यवहार क्रिया कमे फलहे सोबी दूं नाहीं तू तो येक निर्म 
दोष निराभास कह परम पवित्र ज्ञानहे मेसे फाचकी होडी मे दी पक हे ताकाः 
|| प्रकास काचकी हांडीके भीतर बाहिर दोहू तरफहे तेसेही स्वसम्पक्‌ ज्ञानदीः 
पिकाक़ो प्रकाश छोका लोकके भीतर बाहिर दो हू तरफ येक सो ही है १ जैसे सूप 


संदी सकी छूरी सेवी कलेजा फर जाताहे तेसेही शानमयी जीवका पाप सेबी भला | दर्श- 

८४ नही होते अर पुन्यसेबी भला नाही होते अथौत्‌ पाप पुन्पादिककूं सहज- 
खभावहीसे देरगता जाएताहे उसी स्ञानमयी वस्तुसे हेजीव तेरा परमोत्तम 
भलाहोवेगा १॥ ॥प्रश्न। ॥परापपुन्यकरणाक़े नाहीकरणा॥ उत्तर 
॥ ॥पापपुन्यसे अमिऊष्णतावत्‌ येक तन्मयि होय करिके पाप पुन्य 
सो मूर्ख मिथ्याद्रशीहे वहुरि जेसे सूर्यसे अंधकार भिन्नहे तदवत को ई पाप 
पुन्यसे भिन्न होय करिके पश्चात्‌ पाप पुन्य पूर्व क मे प्रयोगा द्‌ करत हे सो ज्ञा- 
नी सम्यक्‌ ज्ञान रद हे ९ जेसे ज्ये४ बेशारव मासमे मे ध्यान्ह समय सूर्य 
प्रकाशभे मरुस्थल भूमिभे मृग मरीचका जल दी खताहे तदबतही सवस्परूप 
खानुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञानमयि सूयका प्रकाशमे येह ठोका लोक दी खताहे 
शानऊूं १ अभेदमे अनेक भेट अभेदसे तन्मयि जेसे वृक्ष अभेट ताहीसे तः 
न्मयि अनेक भेद मूल सारवा लघुसारदा फल पत्र फलमे श्रनेफ फल अनेफ फ || ६४ 
लमे अनेक रक्षयेक येक रृक्षमे अनेक लूघुटी पे सारादिक अनंत भेटरे तेसे| 















ही स्वस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञान मयि जिनेंद्र मूलमे ध्यनंत द 
शी भेदहे सो जिनेंद्रसे तनन्‍्मयी अभे टहे १ जेसे गंगा यमु नाटिक नदी समु 
ट्से मिलीहे तेसे दो गुरूपदेस पायकरि के सम्यक्‌ रृष्टी जी व जिनेंद्रसे त 
न्मयि मिले हे ९ जैसे येक सूवएसे अ्यनेक नाम कड़ा मंद डा कंठी दोरा 
अ्रसरफी कांचन कनक हेम आयटिहेसो तन्‍्मयिवतरहे ते से ही स्वस्वरूप 

नुभवगम्य सम्यक्‌ त़्ानमयि स्वभाव वस्तु मे येह जिनेट्र शिव शंकर प्र - 
ब्रह्म विष्णु नारायए हरि हर महेग्वर परमेश्वर इश्वर जगनाथ महादेव आा 
दिअनंतनाम तन्मयिवतहे ९ जैसे कोई पुरुष :स्ज्ीका कपड़ा वस्त्र आ भू 
बणादिक धारए करिके अथोद्‌ संदर देवांग ना वत्‌ बण करिके नाटिक 

गभूमिमे नाचएऐं लग्यो तत्‌ समय नारिक टे्‌रवऐ वाले पुरुष मंडली कह 
ताहे के हो हो हो क्या संटर स्त्री हे ऐसा बचने सभा मंड ली का श्रवण करि 
के सो स्त्री स्थांग पुरुष आप अप ऐ दिलमे जा ए ताहे मान ताहे के में 3रत्री म 
लहीसे नाही येह सभामंइली के पुरुष मेरा निज़् खभाव गुए लक्षणतोज्ञा 


संददी नाही बिनासमजसे येह मेरकूं ५ स्त्री कह ता हे मानता हे माए ताहेसो| रएं- 

६० |दथाहे तेसेही स्वस्वभाव सम्यक ज्ञानमयि सम्पकू्‌ ही आप अपर 

तःकरएणमे येहनिश्वय समजताहे मानताहेफे येह बहिर दृष्टि वान्‌ मेरे 

कूं स्त्री पुरुष नपूंसकादिक ५७४ कहताहे माणताहे सो दथाहे मेरो 

स्वभाव सम्यक्‌ ज्तानहे सो तो न स्त्रीहे नपुरुषहे ननपूस कादिक को ई्‌ 

दी किंचित्‌ मात्र स्वांग मेरा स्वरूप सम्पक ज्ञानसे तन्मयि ना ही ९ मेसे- 

येक पुरुषतो निर्मल नीरका भरबा तलावके किनारे ५३४ के इच्छा प्रमा- 
निर्मल नीर प्रतिटिवस पीयकरिके सूरवीहे बहुरि दूमो कोई पुरुष त- 

लावसे लक्षयोजन भिन्मयेक क्षीरो दधि समुद्र निर्मेल नीरको भरथोहे 

फेक़िनारे विश्ले डे इच्छा प्रमाए निर्मल नीर पीय करिके सूरी है तैसेही 

संसारमे पूर्षकर्म प्रयोगात्‌ कुछ किंचितू संख्या प्रमाए काल पर्यत र। 

वाले सम्यक्‌ हृष्टीफा बहरि संसारसे भिन्न मोक्षहे तामे रहऐ वा ले स्वस- | ७५ 

म्यक त़्ानमयि सिर परमेष्ठीका अथोत्‌ दो हूका सरव सम समानहे २ 





















ल्‍ टुग्धका भरया कलसमे येक नील मणी रल्नहा ल दीजिये तब दुग्ध 


अर नीऊमणी रत्नका रंग अर दुग्धकारंग येकसा ही नीऊ मणीरतन तेज व 
त्समानभाष होताहे तेसेही ज्ञान शेय येकसा भाष हो ता हे परंतु ज्ञान 
आत्ञान कदाबित्‌ कोई प्रकार बी येक तन्मयि होते नाही ९ जे से माटी का 
घरमे घृत भरबो होय तिसकारए विस घटकूं घृतघट कहते है कहो भरा 

रत घर मादीकी माटीमयिहे माटीका घटके अर एतफे अम्ि ऊष्ण ताव 
तयेक तन्मयिता नहई नहोवेगी नहे तेसेही जानमयि जीव के अर अजीप 
ज्यो तनमनधन बचनाटिफफे व्यर जेता तनमन धन बचनादिकका शूभा- 
शभ व्यवहार किया कम हे ताके परस्पर रूये प्रका शवव्‌ न येक तन्मयिता 
हर अरनहे नहोवैगी १जैसे लाल ठारवके ऊपर लग्यो ला3 रतनतार वन 










सदी फार अजीव मपिहे ताका बहुरि स्सम्यक्‌ त्तानमयि अमूर्ति नि स्थे- 
६६ |राकार जीवमयिहे ताका परस्पर असूर्ति अमूर्तिपणा बहुरि निराकार 
मिध्या हृशीकूं भाष होताहे परंतु सू म दृष्टि 









९ अंत १ बहरिजेसे सूर्य प्रातकाल अरादिहे सो ही सूर्य सायंकाल अं 
तहे तोक्या मध्यान्ह काल नही है अथथावहे तेसेही स्वसम्यक्‌ ज्ञान मयि 
स्वभाव सूर्य सदाकालहे १ “जेसेजेसो पीपेपाणी तेसेतेसीवोलेवाणी' 
तेसेही जिसकूं गुरुपदेस हरा ग्रापका आपसे आपमयि स्वसम्यक ज्ञाना 


नुभवकी प्राप्तकी प्राप्ति अवलड़ई सो स्वमुरवात्‌ ऐ से बोलताहे के स्वस 

क्‌ त्ञानममयि परमातमाहे सोही सो हं प्रश्न ऐसेतो है तसे बालगो 
'लबोलतेहे उत्तर जैसे राज्ीसमय एकरचान प्रत्यक्ष चोरकू देर करिफे 
भूक भूक बो लताहे ताका शब्द अवण करिके सहरमभे बहुतसे श्वानतदव 
नही भूक भू क बोलताहे नेसे ही स्वसम्पक्‌ ज्ञानानुभव ज्ञानीका सपमुरच 
त्‌ शब्द अवए करि के स बम ज्ञानानुभवरहित मिथ्या री बी ऐसे ही बो 
लता है फे हमही परमातमाहे मिथ्या ध्षी कूं येह निश्चय ना ही के शब्द के- 
आअर सम्यकृ ज्तानके परस्पर सूये अंधकार कासा गयंतर मेटहे तथाह मह 
परसालतमाहे बहुरिहम परमातमा नाही दत्यादिक्‌ विकल्प वा अद्ययसाय 
सैसर्वथाप्रकार भिनयेह सम्पक्‌ ज्ञान मई वस्तु हे सो परमातमाहे ९ बहु 
रि” जैसेजसो खावेअनन्‍्न ताकेतेसो होवे मनन ” तेसेही किसी मम क्कू - 
गुरुपटेस हारा खस्वरूप स्वानुभवगम्य सम्य ३५७०६ ७० भवकी प्राप्तकी प्राएि 
ताकी ब्यचल ग्यदगाद ता हुई ताकी मन ऐसो हो जातो हे के ऊपरतो च्यवहा। 














संदी| करे पए। भीतर स्पप्न समान जूं भाषे तथा ताकी मन ऐसो हो जातो हे फे मेरो| दुशे- 
६७ | मनहे परंतु भे मन नाही बहारि मनका जेता क़ृभाशभ चवहारहे सो बी मे 
ताही अरजेता कभाश,भ दपहारका सरप दुःरव फलहे सो बी मेना हीं बह 
रिमेहेसो येक ये ह शब्द हे बारे मे शदकू अर मनाटिककू सहज खभाव 
से जाएताहे सोही सोह अभ्रस्थठ पर्यत मन हो जाताहे जहो पयेत मन 
अर मनकीगमनताहे वहां पयेत सम्यकू सानमयि परमाथ परमातमा न 
भवेस्यात्‌ ९ जैसे मेला मल मृत्रमे रतन पहयोहे ताकूं लेणा जोग्यहै मल मू 
अकी मेलाई दुर्गंधतासे अपणा हेषगिलान भाव धारए करिफे रतनफूं 
ग्रह कर्वोहे सो मूरप है तेसेही तनमन धन बचनादिक मे पह़ोहे स्वसम्य 
कृज्ञानरतन ताकू कोई तन मन पनाटिकका कभाशभ विफार देख करिफे 
की गिठान थारए करिके स्व सम्पकृ ज्ञान रतनकू तन्मद धारण नही कतो है सो | 
मस्त मिथ्या रृरीहे १ जैसे कोई क ही के सूर्य कहो रह ता है ताको धर री ६७ 
के सूर्य सूर्यफे भीतर तनमयी रहता हे तेसेही स्वसम्यक्‌ ज्ञान रर्यहे सो स- 








सम्यक्‌ ज्ञान रूयेहीमे रहताहे निश्चय नया प्‌ जैसे पुष्प में सूगे पहे त् 
उमे वेलहे वा जैसे दुग्धम एतहे तेसेही येह छो का लोक हे तामे तथा तन 
धन बचनहे तामे बहरि तनमन धन बचन का जेता शभा शभ व्यवहार कि 
कर्महे तामे तासें अतन्मयि सहज स्वभावहीसे सवसम्यऊ्‌ ज्ञानहे १ हे मु 
कक मंडली हो स्वसम्यक्‌ ज्ञानसें तन्‍्मयि होय करे के देरवो स्वसम्यकृज्ञान वः 
स्क खभावमे को विधिको निषेध ९ जैसे दपेएमे काला पीछा लाल हरित- 
आरटिक अनेक रंग बिरंग विकार दीख ताहे सो दपेए का तन्मयि नाही तेसे 
सच्छ खसम्यक्‌ ज्ञानमयि दर्पएमे येह राग हेष कोध मान माया लोभ काम 
कुशीलादिकका विकार तन्मयिसा दीख ता हे सो स्वच्छ सम्यकृत्ञान मय पर | 








सदी ल्‍ न्याय व्याकणे कोश अलंकारफा जय छ दाटिक रहितहे सो बी संसार सागर-| द्शेः 
सें पारउतार देवाहे १ जैसे गोर्स अपर दुग्ध दही एत मारवण आदिपयाय 
से भिन्न नाही बहरि हुग्ध दही एत माररण आदिकहे सो गोरससे भिन्न मा 
तैसेही खसम्पक्‌ त्ञाग मयिपर मा तमासे फर। सत्ता चेतन जीव त्ञानादिक - 
नाही ब हर रूख खसत्ता चेतन जीव ज्ञानारिक्‌ हे सो ७०७६. ज्ञानमरि 
परमातमासे भिन्न नाही ९ जैसे नार्यो धूछी कूं धोवऐे वालो सूप की काशि 
करूं नही जाएताहे तो इच्छा आवेजेता कट करो धूली धोष का उनकूं 
'दितबी सब छाभ होते नाहीं तेसेही कोई सुनी साधू सन्‍्पासी भोगीजोगी 
हरती आदिकोर स्वसम्यक्‌ ततानमयि परमावमा कू तोजाएते नाहीं अर व्रत ज 
पतपध्यान दान पूजादिक का बहु प्रकार कष करतेहे तो करो उनकूं कदावित्बीः 
स्वसम्य क्‌ त्तानमयि परमातमाकी लाभहोते नाहीं ९ जिस जती वरती 

गम मुनी परमहंस वा भोगी पहस्नी आदि भेषमे खसम्पऊ्‌ ज्ञाना नु भव अचऊ| ६८ 
हुवासोजती बती जोगी जंगम मुनी परमहस भोगी ग्रहस्ती धन्यहे पन्यहे- 























बेर पन्यहे ९ जेसे अमि द्रव्यहे तामे ऊष्ण ताका गुए हे जो 
आअपग्रिउष्ण गुएणविषे भिन्न भई तो इंधनकूं जलाय न शफे _ 
से उश्गुए भिमहोय तो काहे करि जलावे अमसी भिन्न हुई तो उष्णयुए कि. 
सके आश्रय रहे निराश्षय हुवा वहबी जला वणेकी कियाते रहित होय गुए- 
गुणी आपसमे जद ये फायेफारए को असमर्थहे जो दो हू की येक ता हुईं 
जठावणेकी किया विषेसमथ होय तेसेही सनगुरूउपदेसात्‌ केवल ज्ञान 
शीका अर ताका गुए देख णा जाएनेका अर्थात्‌ टोहकी येफता तन्मपि ता 
यू तवसहज खभावहीसे अश्फर्म काष्टकूं जठा वणेकी कियाविषे समर्थ हो 

२ जैसे सूर्य मेघ पटल करिके आच्छाटित हवा प्रभारहित कहिये है परंतु 
सूर्य अपरो स्वभावतें विस प्रभास भेकाल मिन हो य ४६.५ तेसेही स्वसम्प 
केवल ज्ञानमयि सूर्यके करम भरम वा द्रव्यकर्म भा वकर्म नो कम स्वरूपी 
दऊूपटलकरि आच्छादित हवा ताऊूं ज्ञानप्रभा रहित किये है पर तु सोस्च । 
म्यक्‌ केवल ज्ञानमयि सूर्य अपणा आपमे ग्रापमयि आपका गुण स्वभा व- 








| 
संदी| ज्ञान प्रका शसे नैकाल कोई प्रकारबी भिन्न होय ४५. १ जेसे पाचफ हो रृशे« 
८३ |सौजतो हांडी मेसे येक चावल देखिये तो सीज ६४३०६! वासबे: 
चावलांको निशभ्वयानुभव होजाताहे के सर्व चावल सीजगये तेसेही अनंत 
|गुए मयी स्वसम्यक्‌ ज्ञान परमातमा ताका येक बी गुण को कि सी कूं गुरुप दे- 
सहारा अचलानुभव हुवो तो निश्वय समजणाके जेता परमातमा का युएहै 
|वेतासवबंगुणाका ताऊू अचलानुभव हो चूफ्या ९ जेसे घटके प्रथम कु भ कार 
है तेसे तन मन धन बचनके बहुरि जेता तन मन धन बचनका शूभा शभ व्यव 
हारक्रिया कमके प्रथम ब्याट्नाथ स्वसम्यक्‌ त्तानमयि परमात मा है १ 
जैसे कुंभकार घटचकारटिकसे तन्मयि हो य करि के घटकमे कू नही के ते हे तेरे 
|ही ख्वसम्यक्‌ ज्ञानमयि परमा तमाहे सो तनमन धन बचनादिकसे तन्मापे हो 
'यकरिके रभाशभ बवहार किया कैमे नही कतो है ९ जेसे नय दोयहे येक | 
| व्यार्थेक येक पयो याथ जेसे सूवर्ण फवण ले फरिफे नउपने हे नवि नसे हे बहरि | ६६ 
तिसहीसें तन्मयि करिकारिक पयोय विन से हे उपभेहे सो बी कर्थंति व प्रकार | 








|| 


ल्‍ स्वरूप स्वानु भव गम्य सम्यक्‌ ज्ञानमयि परमातमा ४४९४ 
पजैहे नविनसेहे बट निसहीसे तन्माये जीव चेतनादिकपर्याय हे सो उपजे है 
विनसे हे सो दी कर्थवित्‌ पकार १ जेसे समुद्र अ्रपऐ्े जल सम ह करि उसाद व्यय 
अवस्थाकू नाही प्रातहोता अप स्परूपकरि स्थिर रहे है परंतु रही दिशा | 
नकी पवन करिके कछो ठका उसाट व्यय हो यहे तो बी सदा नित्य टेफो कीए जे 
है तेसाहे तेसेह्दी पस्वरूप स्वानु भवगम्य सम्पक्‌ ज्ञानाणेव केवल त्तानमि 
समुद्र जप स्वगुए स्वभाव समरस नीरसए ह करि उसार व्यय अवस्था फू - | 
नाही प्राप्त हो ताहे अपणे स्वरूपकरि स्थिर रहे हे परंतु मनुष देव तियेच नारद 
येही च्यारदेशानकी पवन करिफे संकेष्य विकस्प राग हेषादिक कछो हे ड 
याद अय होयहै तो बी सदा नित्य “टंकोकी ए जैसादे ते सा है १ जेसे सूनार 
भूषएणादिक करमको कर्ता है परंतु आ्याभूष एा टिक कमेसे तन्मयि तत्त स्वरूप हो 
यकरिके नाही कतोहे तैसेही व्याभूष रा टिक कमेका फलऊूं तस््वरूंप त 
होयकरिके नाही भोक्ताहे ते से हो स्वसम्पक्‌ स्वानु भवज्ञानी सर्वे सेसार का १ 


शूभ कर्म कर्ता है हे! संसार से अर संसारका कभा शुभ कत्तो कमे किया टिक | 
७० | से तन्मयि तत्खरूप होयकरिके नाही कर्ताहे तेसेही संसारफा कभाशभ कर्म- 
फाफ से तस्वरूप नकयि होय करिफ नाही भोक्ताहे १ अधुनाचेद्‌ १ वरचुका 
वचनसे तत्मयिनाही अथोत्‌ बचनगम्प नाही छो का लोक कूंबहुरि जे ता 
लोकालोकमे अपले अपर गुए प्योय सहित दब्य अचउ अनारिसे मेसारे 
साताऊँयेकही समयमे सहजही निराबाधि पूर्षफ जाए ताहे देख ताहे सो ही. 
सर्वज्ञ देवहे ऐसा सर्वज्ञ टेवसे तन्मयि होय करि तिसही का रवस्वानु भव ज्ञान मे- 
लीनहे सोसंदेह संका उपजावते नाहीं १ मेसेचे टन इक्षके जहर विष मयि सर्प लू | 
टरहताहे तोबी चंटन अपणा गुणस्वभाष रूगंध पणा सी तल पणाऊूं छोड़ करे 
के जहरविषमयि विषवन्‌ होते ना हीं तेसे ही स्वेसम्य कू दृषी के पूर्व फमे प्रयो- 
गाव शभाशभ कर्म लागर हा हे विस करिके तिससे तन्मयि होते नाही अप|| 
एाखभाव सम्यक्‌ त्तानाटि गुणकूं छोड़ तेवाही स्पात्‌ १ जैसे सूर्यके भीवर सूये॥ ७४ 
से अंधकार तन्मयि नाही तेसेही स्वत्वरूपी स्वानु मपगम्य सम्यकृ ज्ञान मधि सू ये 





के भीतर अज्ञान तन्मयी नाहीं १ जेसे जिस नगर मे ग्यक्तानी राजाहे ता 
के ऊपर केवल ज्ञानीराजा हो सक्ताहे बहुरि जहां केवल ज्ञानही राजा 
ताके ऊपर कोई बी अधिछ्ठाता नसंभवे अथोत तेसे ही स्वस्वरूपी स्वा- 
नुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञानमयि त्रेलोक्यनाथ परमावमाके ऊपर तासे अधि 
के कोईनहे नहोवैगा न कोई हवो १ जहां भरम हो ताहे तहांही भर म- 
नाहीहे जैसे सरल मारग मे सायक़ा ऊ समय को हू रस्सीकूं पढ़ी देख करिरे 
संकावानडुबो के हाय सर्प हे तबकोहू गुरु कही के हेव्स भय मतिकेे येह 
तोरस्सीहे सरपनाही १ तनमन धन बचनसे बहुरि तन मन धन बचनादिक 
काजेता शभा शमभ व्यवहार किया कम है तासे तत्प॒रूप तन्मयि हो ऐकी 

सके खभावसे ही इ-चछा नाही सोनर त्ञानीहे १ ०५. तिसको नामक 
महे दानपूजा बतजप तप समायिक स्वाध्याय ध्यानांदिक कुभक्म है पा 
प अपराध चोरी हिंसा कृुशीादिक अशभ कर्महे अर्थ येह के क़भाशभ 
फमेको कतोहे सो कभाशभ करमसे असी ऊष्ण ताववयेक आपुकूं तत्म 













संदी)यि समज करिफे मान करिके कर्ताहे सोतो मिथ्या री हे बहरि कभी ० दृशे* 

७१ [कर्मसे आपकूं सर्वथाप्रकारभिश्न समजकरिके फेर भा भपूर्व प्रयोगा 
तू कम क तो हे सो रचसंम्य कू हृशीहे धाय बालक न्यायवत्‌ ९ जैसे सूर्यके 
तरप्रकास तन्मपिहे तेसे मिस वर्तुमे देखएऐ जाएने का गुए तन्मपिहे 
परतु दर्शशहै ओरपर्ु कूं दर्शश मानताहे समजताहे कहताहे डे मिः 
ध्या रृषटी हे १ जहांतऊुकपर मे अंधकार है तहां ही प्रकाशहे फ्यूफे प्रकाश नही 
होते तो अंधकारकी खबर केंसे होती केसेजाएते जिसका प्रकासमे सूर्य दी 
खताहे अर अंधकार भादि दी रताहे सो ही स्वस्परूप स्वानु भव ग मय सम्ब फू - 
शानमयिपरबह्म परमातमा सिह पर मेषी है ९ जैसेजहां प्रथी के ऊपर कृप 
खोदेंगा वहांही पाएी नीरनिकठ ताहे तैसेही तन मन धन बचनाटिकके ४ 
तरबदुरितन मन धन बचनादिकका जेता कमा शभ व्यपहार किया कर्म है 
ताके भीतर आ्याकाशवत्‌ व्यापक खसम्पक्‌ त्तानमपि ब्रह्म छू फोरे खो 
ग्रगट पसिड हो ताहे १ शरीर पिंठसे स्वसंम्यकृ त्ञानमयि परमात मा तन्मयि 












सं-दी* ल्‍ ताहे गुरु प्रसादात्‌ तहां जी वा जीवकी तन्मयि तायेक ता नाही दो हूकी ये |सश 
७२ [कितासे संसारइसबहोतेथे सो अब हो ऐेको नाही १ जैसे अधाके सपा के - 
उपरबेट पांगु लो इृहाँ दिचार करो देरी अंधोतोचलताहे अरपोगु लो देखतांहे 
तैसेही अंधवव्‌येह संसारचक ताकेऊपर सवस्वरूप सानु भवगम्य सम्यकृत्ता 
नसो पांगुलावत्‌ संसारचकरके ऊपर बेवे ड्रवो केवल देरवता जाए ता हे १ देर 
शाजाएनायेहनिजधमे केवल ज्ञानकाहे १ प्रश्न संसारक चक्रसंत्षा केसे 
है उत्तर जाग्रतमेयेह संसार दीख ताहे सोही पलटकरिओ रपपामे दीरता 
बहुरिजो संसार स्वप्ामे दीरबता है सोही परुट करिके जाग्रतमे दीरप ता हे 
ऐसे येह संसार चक्र फिरताहे प्रश्न येहसंसारचक्र क्रिस भूमिकाफेऊपर 
फिरताहे उत्तर अलोकाकांशमे अणुरेफवत्‌ येह संसारचक आप आ्याए 
हीके आधारजल कछो ठवत्‌ फिरताहे प्रश्न रूसुप्ति ओर तुयो समय- 
संसारचक कहा रहताहे कहां फिरताहे उत्तर येकपुरुष सूलोचन अथों| ७२ 
[चृ ताके नेत्रतोहे परंतु वाकेतन मन धन बचनाटिक मूलहीसे नाही ताके भा 







गेयेहससार चक्र थ्मए युक्त नाचनाहे स्वछोचन पुरुष देख ता है परतु क | 
हता नाही कारण कहएा बो ऊएा बचनहेसो पृट्टूलहे बहुरि इनकू सहज 
भावहीसे देरबतजाएतहे सो स्वानुभवसम्यक्‌ ज्ञानहे १ जेसे कमतीज्या 
भोजन जीमणेसे बेमारी दुःरव होता है तैसेही काहू ससारका विषय 3 ग 
कमती ज्यादा भोक्ताहे कर्ताहे सोही दुःरपी बेमार हो ताहे वथोत्‌ जहो बरा 
बरका व्यवहार किया कर्महे तहों विरो धभाव नसंभवे आअथोत्‌ कमतीज्या 
जहां यवदहारहे तहां विरोध संभवेहे- जाति पक्ष छोडकरिके न्यविरोध वस्तु: 
को र्वानुभव लेएा १ शद्धावीतको शब्द सूचे हे १ जो वस्तु निरंतर है तारे 

धिनिषेधको अवकाश कटापि तासे तन्‍्मयि नस भवे १ जेसेवैद केक 

बिषकूं उपभोगता संता मरणएऊू नही प्राप्त हो ताहे कारण तिसवेदके स- 


यिहे साकमेजनित पूर्व प्रयोगात्‌ विषय उपभोगते से तेची मरते नाहीं १ कं 
से रूपए अम्नीसे वप्त होते संतेबी व्यपणा रूपए पएा आदिगुण स्वभा 












सं'दी | छोड़ते नाही वेसेही स्वसेम्यक्‌ ज्ञानरृशि पूववे कमे प्रियोगात्‌ _ क्‍ 
७३ |पीअग्ीमे तप्तायमान होते संतेबी अपएा स्वस्वभाव सम्यक्‌ ज्ञानादिगुए छोड 
ते नाहीं ९ जेंसे जलतीहुई तेलकी कड़ा रेमे अपूप बत्‌ रूर्यको प्रतिबिंब जठता 
है बठताहे तोबी आकाशमे रूय हे सो नजलता न बजता तेसे ही संसारमे- 
सरपरूप सानुभपग म्य सम्पक्‌ ज्ञानमंयि परमातमा मरताहे जनम ताहे तो || 
बीस्वस्वभाव कदाचित्‌ को ईप्रकारयी नमरता नजनम ता ९ जिसकी गृरुपदे 
; ५.30 ३४ अचलहरे सो सहस्मवेर धन्यबाटयोग्यहे १ जेसे मदिरा के ती।|. 
ब्रगतिभावकू फै तिस मदिराकूं कमती बी नही पीताहे अर ज्यादा 
बी नही पीताहे इसप्रमाए मदिरा पीवते संतेबी मटोन्मन नही होने ते 
ससम्यक्‌ री मोह मदिराके तीचर अतिभावकू जा ए करिके विस मोह म 
दिराकूं कमतीडी नही ग्रहए कर्ताहे बढ़रि अधिक विशेषवी नही यह ए कतो 
इसप्रमाए मोह मरिर रू स्वसम्यक्‌ रृष्टी पहए करते संते बी स्व॒सम्यकृ ज्ञा | ७३ 
नखभावऊ छोड करिके मोह मदिरासे अग्रिऊष्णवावत्‌ येक तन्गयि हो ते - 

















सदी सम्पकू चारित्रयेही तीनरतन आदि अनेक कभाक भ शड्ा दिक - हां. 
७४ |भेख्रो होयहे सो येक समरस जलकरि भरणथा हे तो हृता भै निमेल कुमतिशान 
कुश्वुति ज्ञान कुअवधित्तान हक रि मतिज्ञान श्रुतिज्ञान अवधिज्ञान मनपर्य- 
शान केवलज्ञानआदियेही छोटी बडी तामे अनेक लहरी कछो छ उठे है 
वैयेक स्वसम्यक्‌ ज्ञानमयि स्वसमरस जलनीरहीदे १ जैसे छोद फिटक 
का पुटदिना मजीठ रंगमें वरत्रभिजोर हे चिरकाल तोहू वस्य सर्वथा नही हे 
लाल नेसेही जीव संसारमे दिरका लसे है सो सर्व था प्रकार कदावित्‌ कोई प्र 
कारबी आपएणा जीव स्वभावछोड़ करिके अजीवसे येक तत्मयि हो ते नाही १ जे 
सैनिश्वय करिसवण है सो कदम के बीच पढ़या हे हू कटेम करिके तन्मयि 
होते नाही रूवऐके वन्मयि काईछागती नाही तेसे ही स्वसम्यक < 
अयकरि संसार कर्टमके बीच पद्या हे तो ह ताके राग हेष रूप मैलाईसे तन्म 
पिसिप्त होते नाहीं १ जैसे शरव “ेत स्वभावहे सो शेरव सचित्त अचित्त मित्रि| ७४ 
तिञनेकृ प्रकार द्ब्यनऊू भक्षए करे हे तो हू ताका श्वेत भावहेसो कृष्ण कर 












संदी- मोती ग्रहए कर्ताहे तेसेही मिथ्या ट्रष्टी तो “५ ह्शंः 
७० | के अज्ञानकूं ग्रहण कततोहे बहुरिख्वसम्पक्‌ रृशी अज्ञान श्रोयुएकूं छोड करिके 
स्वसम्यक्‌ ज्ञानयुए कू ग्रहण कर्ताहे १ मल पार पास तन्मयि होय 

रिके परवस्तुकू महए करती हे सो निश्यय उदर शंका सहितश्र 
मशण करे हे बहुरि अपणा आपमे आ्ापमयि घ्पही का धन ग्रहए। कतो हे 


०: आल े५ सोइदरउदरनिःशंका सहित भ्रमण करत है 
नेसेह्ी है सोतो तस्कर च्ोरवत्‌ शंका सहित संसार-चारगति चोरा 










केऊपर अचठ बेटी हुए मरवी परिभ्रमए क रे है तेसे ही सत्य साहकार वत्‌ खस 
ध्यक हृष्टी हेसो निशक बेफि कर संसार यार गति चोरासी ल क्षयोनी मे ब्रमए क- 
रहे १ मेसे येक पुरुष नदीफे तटपर रबड़ोहुवो पे जाति कि वहताहुवा नीरऊूं ये 

ग्रह ध्यान करिके देखैथा विस फारएसे उस कूं येह भ्राविज्ुर के हम भी वहे जाने 
“पुकारताथा दुःखीथा ताऊूं दयाठ झूर्ति सहुरू कहता हे के तू दुःखी मतिहो तू 


७ प्‌ 





ः येहतो नदीकोनीरवहताहे थ बतूं इस टुःरपसे सर्पथा प्रकार भिन्न 
होणेके अर्थ सर्वथा प्रकार वह ता हुवा नदी का नीरई मतिदेखे तू तेरेतरफ दे: 


ख तवयुरू आज्ञाप्रमाए धातिम वहता पुरुष वहता हुवा नदीका नीर# देखः 
शा छोर करिके आपणो आपकी तरफ देख करिके ९८. अचल नही वहता 


मज करके बहुत कुसी आनंद हुगो अरयुरुफे चरणमे न ह्टे 





_-श 


















सं-दीः ज्ञानाम्रिविनायेह मुनीपणा त्यागी व्रती कक ब्रह्मचारी पणा दान पुन्य क्‍ 
७६ | जा पाठ सास्तर ध्ययन ध्यान धारणा उपदेस देएणा लेणा आदि ती थ यात्रा ः 
शभाशभ च्यवहार बहरि कभा श भव्यवहारका किया कम अर ताका शभा- 
शूभफल आ्यादि सवेक चाहे तथाहे मिथ्याहे यदिस्या त्‌ पू्षोक्तका फल तो स्व- 
नरक हे 8४ स्गेनकंहेसो अरहट घटियतवव्टे ९ ज्ञानसंसार सागर पे 
भीतरबाहिरहे परंतु मेसायेह संसारहे तेसी ज्ञाननाही १ जेसेचकमक पत्थरी 
भेअग्नीहे सो टीरपती नाही तोवी अग्नीहे तेसे संसार जगत मे स्वसम्यक्‌ ज्ञा 
प्रसिह है सो दीखनो नाही तोबी स्वसम्यकृ ज्ञानमयि सिह्हे १ जेसे मूरवे 
फकोई नय न्यायहारा कह तहे के ग्रणी जल ती हे बढती हे परंतु पूर्ण दृष्टी से- 
टेखियेतो अग्नी स्वभाषमे ब्यम्ती नन लेती नबलती तेसे ही अ्रसत्य व्यवहार ह] 
> तोस्वय ज्ञाममयि जीव मरताहे जन्म ताहे निश्चय सत्य जोवल ५ 
मे देखियेतो नजीब मरताहे नजीव जन्म ताहे १ जैसे हम खूब चोकस ठिकेनि| ७६ 


श्रय करचूके रर्यके सन्मुर अधकारनाहीं तेसे ही स्वसम्पक्‌ ज्ञानमयि सूपके 





९ जैसे सूयकेआअर अंधकारके ये क तन्मयि 
आरआ्त्तानमयि ग्ेधकारके 


सं-दोन पर्यव स्वसम्यक शञानाएं व हे तहां प्येत दान पुन्प पूजा व्रत शील जप तप ध्याना|ईशें* 
33 | दिककी बहुरि काम कुशोस चोरी धनपरिग्रह भोग विलासकी इच्छा वाच्छारू, 
लहरी कछ्ठोल चलतीहे ९ जैसे कमल जलहीमै उस च हुबो बहुरि जसही मे र 
ह॒ताहे परंतु जलसे लिप्त तत्मयि नाही हो ते तेसेही रवसम्यक्‌ ज्ञानमपि सम्पपू, 
रही स्पात गुरुपदेसात येह ठोका लोक जगत संसार मे 3सन हुये अर इसी ही से 
सार जगत्‌ छोकालोक मे रहताहे परंतु येह संसारजगत लोका छोक से छिपतत्म 
बिनाही होते २ औसे नदी समुद्रभे भिन्न नाही तेसे ही जिस पसलुमे ज्ञान गुणहे ऐः 
वोजीवनिनेंट्रसे भिन्न नाही १ जैसे रूवएं की परतु सूवणे मईही है बहुरि लोहा 
की वस्तु लोह मयौहीहे नेसेह्ठी रवथेज्ञानमयि जी परी वस्तु ्वयंज्ञानमयी है बहु | 
रि ग्ज्ञानमयी अजीवहे ताकी परतु अज्ञान मयी हो है १ जैसे रृगमरीचका ज ऊ | 
टीखताहे सो नही दीखते प्रमाएवत मिथ्या हे तेसे ही येह जगत संसार दी सता: 
हे सोखसरूप सम्पकृ ज्ञानसे तन्मयि हो यकरि स्यखरूप सम्पक्‌ ज्ञानकी तरफंदे | ७० 
सखतेसंते मिथ्याहे १ जैसे मृगज ठसे किसी की रृपा उपसम होती नाही वस्थगीठा 





नाही तेसेही तीव्र स्वयं स्वसम्यर ज्ञान मयि खूयेका भला बुरा येह रूग मरी चक 
अठसे भरतपा सेसार जगतहे तासे होते नाहीं ९ जेसे नहोंकी चासी तहोको मरमः | 
जाएँ तेसेही स्वसम्यक्‌ ज्ञानसे तन्मयि होयकरि रहता है सो स्वसम्पऊ ज्ञानकी म 
रमजाएताहे २ जेसेजिस होडीमे रवाऐेकू मिले ताऊूं. फो इएा तोड़ एा बिगा हः 
एा जोग्यनही तेसे ही येह ठोका ठोक जगत संसारमे मिसफऊूं स्वस्प भाव स म्पकू 
ज्ञानकी प्राप्तकी प्राप्ति भई ऐसा संसारकूं बिगाइ एा जोग्य नही ९ जेसे पूर्ण जडझ 
से भरबो घर शब्दनाहो कतोहे ते सेही परि पूणो स्वस्वभा व समरस नीरसे तन्मरि 
स्वयं सम्यक्‌ ज्ञान हेसो शब्दसे तन्मयि होय करिके नही बो लता है ९ जेसे ज हो- 
पर्यत मंडप है तहां पये त वेलि विस्नी णे हो रहो है - ऐसे नही सम ज णा के वे लड़ी 
वीस्नीर्ण होऐेफी सक्ति नहीहे तेसेही उस स्वस्व रूपी स्वानु भव गम्य स म्यः 
त्तानमथि परमातमाको ज्ञान ठोका छोक पर्य व विस्ती ऐे होय रत्यो हे ऐसे नही - 
समजणाके उस ज्ञानमयि परमा त माभे ये तावन्मा नही ज्ञानहे अथोत जेसा ये 


हृलोकालठोकहे ऐसाही ग्ोर सहसत्र छक्ष लोका लोक वी होय तो वो स्वसम्य र्‌ - 














परमातमा येकही समयमात्र काले निरा बाध पूर्षफ जाऐ परंतु ये| रण: 
७< | ह लोका लोक शिवाय दूसरो ज्षेयकोई हेही नाही भाषाथेजाऐेकिस कू जाए- 
ताही हे सो क्याजां येह लोका लो कत्तो तिस स्वसम्पक ज्ञानमयि परमात मा 

का शान प्रकाशके भीतर अणुरेए/वत्‌ नही जाए किट कहां पढ़ेहे ९ मेसे स्व, 
नाकी मायाकूं छोड़णा क्या अर ग्रहए केसे कर एा ते से ही यो स्वेस म्य कू ज्ञा न- 

मयि परमातमाह सो इस अशानमोये लोका छोक जगत सं सारकूं छोड़ करिके 
हांपटके कहां डाले बडुरि ग्रहण करिके कहो राखे कहा धरे १ जेसे कोचकी हू! 
मेटीपक भीतर बाहिर प्रकास रूपहै तेसे ही किसी जीव कूं गुरुप देस द्वारा रवान॒| 
भवगम्प सम्यकू जानमई रूयेसे तत्मय्रिता येकता अचल हुई ताक प्रकास लो 
कालोक वा अन॑त्र बह्मा ड फे भीतर वाहिर प्रसिह हे सो जीव सहख्नबेर धन्यवाद: 
योग्यहे परम पूज्यहे २ प्रश्भ॒ स्वसम्यकृ ज्ञानमयि परबह्म परमातमाको अर 
ठानुभव कैसेहोय उत्तर हेशिष्यइस भव ४ [ उच्चा खरसे अलाप ऐसे के ७८ 
तूंही तब शिष्य गुरु ग्राज्ञा पमाए विस भवन मं टिरमे उच्चा सवरसे कही के न 




















जतबतत्‌ समयही पलरटकरि के तिस शिष्य के कए हारा हो करि अंतः कर णगे 
प्रति ध्वनि सोकी सो ही पहोंची के तूंही तब शिष्य प्रतिध्वनि श्रवण हारा गिश्भय 
धारए करिफे स्वसम्पकू त्तानमयि परबद्य परमा तमा है सो ही सोह १ स्वस्त- 
म्यकू त्तानानु भवि चर्म कर्ए हारा तुम भव करो- जैसे को हू पुरुष नीरसे भग्चाघ 
रमे सूर्यकोी प्रतिबिंब देर करिके संतुष्ट थो वाकू निश्चय रूय फू जाणतो पुरुष के || 
होके तूंऊपर आकाश मे रहे ताकूं टेख तब वो पुरुष घटमे रूये कूं टेखणा छो इः 
करिके ऊपर आकाशमे टेरवएे लागे तव निश्चय रूर्य कूं देरप करिके अपणाडंतःक | 
रणमे बिचारकियाके जेसो ऊपर आफा शर्म रूय दीखताहे तेसो ही इस घटने सये 
टीखताहे नेसो इृहां तैसो उह्ो नेसो उहां जेसो इहो नद॒ह“ं नउहों अथोद जे सो हे 
तेसो जहोाको तहा तेसेही स्वसम्यक्‌ ज्ञानमयि रूयेहे सोतो जेसोहे तेसो जहा को: 
तहां स्वानुभवगम्यहे सो है सेह नय न्याय शछसे तन्मयि बणरहाहे पंडित सो स्वानु 
भवगम्य सम्यकृज्ञानमयि परबह्य परमातमाकू अनेक प्रकारसे कस्पेहे सो इथा- 
९ जेसे येक किसी की प्रिय पुत्र हद श वे पश्चात्‌ परदेसमेसे आयो आते प्रम 








| 





खूजकहे १ जेसे अंध कृरी मे बैटो हुवो पुरुष विस कुटी के शा हो करि के - 
बाहिरमनुष्पपश पक्षी हृषभ घोटकारदिफपरहे ता फू जाएतहे बहरि स्वयं आए 
फूबीजाएतहे तेसेही स्वसम्पक्‌ ज्ञान मयि सम्पक्‌ रशे सयंदेह अंध कूटीमे बेट 
फरिके आपा परकूं जाणतहे ९ जैसो दोज् ताक़ो तेसो फल ९ जेसे नेत्रसे देख 

है बहुरि नेबकूं नही देखताहे सो अंधवत्‌ स्पा नैसे ही ज्ञानसे जाएताहेबहुरि|॥ 

शान# नही जाणताहे सो अश्ञानवत्‌ स्पात्‌ ९ जैसे नद नाना प्रकारका स्वोगधा | ७ ै 
है परंतु आपअपशा टिलमेजाएवाहे मानताहेके पेह मेसा स्वांगहै तेसो मेना| 


हीं नेसेही स्वसंम्यकू सानमयि सम्पक रष्टी हे सो अपणा आपमे आरपमणधि 
कृश्ानसे तन्मयिहे ताकूं तो स्वांग नमानतहे नसमजतहे परंतु र्पर्व भाव सम्प फू - 
तानसे तन्मयि नाही विस सर्वहीकूं स्‍्वोगजाएताहे मानतहे ९ जैसे घरके अग्नी 
ठांगे ताके पथम कूप खो दशा जो ग्य है तेसे हो येह देह कुटी के फा छानि छागे ताफे 
प्रथमसद्ररू बचनोपरेस हारा देह कुरी के भीतर बाहिर मध्य निरंतर स्वसम्पक्‌ सवा 
नुभपगम्य सम्पक्‌ ज्ञानमयि ख मा व वर्नूहे ताकूं तन्‍्मयि समज लेएा मान छे णाः 
योग्यहे ९ जेसेचक्वाचकवी सायकाठरात्री समय अलग अलग हो जातेहे सो 

एाउनझूं हे भावसे अलग अलग की हे बहुरि प्रातका लू सूयों दय समय वह: | 
चकवाचकदी परस्पर मिलतेहे ता कू कोए पी तभाव रागसे मिला तेहे तेसे ही जी 
च्‌ लग कप $ कोएतो प्रीतराग भावरे मिलायाहे बहरि फोए हेष भाषसे रे क्‍ 
अलगकवोहे २ जैसे सवऐका अनेक भेट अलंकारहे अनेक भेद अह्ंकारऊूं ग 
लादेबैतो येक केवल सुवर्ण ही हे तेसे हो येक स्वयंसिड्‌ स्वसम्यक्‌ ज्ञानहे ताका भेद 
कुमतिज्ञान कुश्रुतित्ञान कुअवधितज्ञान मतित्ञान श्वुतिज्ञान अवधिज्ञान म 














है १ जैसे बालक लड़का लड॒क़ि बाल्य आस्था गु ठा गुटी बनाय करिके भे 
धुनादिक भोगोपभोग आभाष मात्र कते है परंतु योवन अवस्थासमय सा 
क्षात्‌ भेधु नादिक भोगोपभोग उसी ही लड़का लड़की कूं निश्चय प्राम होजा 
वैहे तब पूवेकूयय गुठा गुदीकूं असत्य जाए।करिके येक ठिकाऐ समेट के 
रिके राख देताहे तेसे ही किसीकूं सुरुप देश हारा काउलब्धि पाचक हरा ख 
स्वरूप स्वानुभवगम्य सम्यक्‌ ज्ञान खभावकी शअच ठता परमाव गाद ता हो ऐ- 
जोग्यहोचुकी सो धातुपाषाए काशदिककी मूति जहो की तहां दूसरे बालक 
बतके व्यथे राख देताहे ९ जेसे समुद्रकाजल रवारा हे परंतु उसी समुद्रफे त 

कूंप रवोटेतो जल मिष्ट निकलता है तैसे ही गुरुप देस पाय करिके को ह सं. 
सार क्षार समुद्रफे १८ रवोजै गा तो स्वसम्यक्‌ ज्ञान मिष्ठ जजका लाभ हो 
गा९ जेसा दोहा बीजराखरूखभोगवे ज्यूफिसाणजगमोहि॥ रु 

चकीहपसूखकरे धर्मविसारनाहि ॥ १ तेसेही कोट स्वसंम्यक्‌ ज्ञान मयि रू 
भाव वीजऊूं आपका आपमे आपमयि आपहीके पोस आपही राख करिके 


सं पश्चात्‌ संसारका कुमाकृभ फल भोग ताहे ताको स्वभाव ध मे ताक दो: 
“१ | हृप्रकारबी नष्ट होते नाही ९ जैसे इृक्षकी जड मूलमे इच्छा प्रमाण जल 
लो परंतु समय पाय फल छागेगा तेसेही मिथ्या द्रद्टी कं इच्छा प्रमाए रब- 
सम्पक्‌ ज्ञानोपदेस देवो तथा साक्षा बस कबचन कहोके तूही जिनेंद्ररि 
व ससम्यक्‌ ज्ञानमयि रसभाव सूर्य है ऐसा सूचक बचन कहते संते वी + 
थ्या एके स्वसम्यकू ज्ञानानु भकी व्यचऊता परमावगाद ता काल लब्धी प 
चक हुये बिना होती नाही २ जैसे सूर्य प्रका शकता है अंधो नही देखतो तो 
सूर्यकू क्यारोष वैसे सहरूसम्पकू ज्ञानोपदेश कतो हे मिथ्या दर्टी खसम्यः 
क्‌ ज्ञानानुभवकी परमाषगाद ता नही धारए कतोहे ताको 8५ गुरूकू क्या 
दोष ९ जेसे दीपकतो अन्य घटपटारिक वस्लूकूं प्रगट नाही करते क्यूके वह 
वस्तु दीपक ऐसे कहती नाही प्रेरणा करती वा हीके हे टी पक्‌ तुम हम ऊूँ 
प्रगट करो नेसेही दीपक उस घट पटादिक परलुकूं कह तो नाही प्रेरणा कर | ६१ 
तोनाहीके हे घटपटाटिक वस्तु हो तुम मोकूं प्रगट करे तेसे ही स्वसम्यकू 


नदीपकहे सो तो आअन्यसेसार वा तन मन धन वचनादिक वस्लू कूं' ब॒हरि तन न 
न धन बचनादिक का जेता रूभा शक भव्यव हार किया कमेहे ताऊँ ० 
का श+भा श+भ फल है ता कूं प्रगर नाही कते क्थूकेयेह संसार तनमन धन व 
चनादिक वस्नुहे सो बहरि इनका कूभा शभ व्यवहार किया के है सो आरद 
का शूभाशभ फल हे सो खसम्यक्‌ ज्ञान दीपक कू ऐसे कहने नाही प्रेरणा क 
तेनाहींके हेख्वसम्पकृत्ञान दीपक तुमहम कू प्रगट करो तेसेही स्वसम्यकू 

न दीपकहे सो इस संसार तनमन धन बचनादिक वरलुकूं अर इनका जेता शु 
भा शभ व्यवहार किया कमेहे ताऊँ अर इनका शभभा शभ फलहे ताऊूं ऐसे के 
इतो नाही प्रेरणाकतो नाहीं के हे संसार तन मन धन बच नादिक वस्तु हो अर तः 
नमन धन बचनादिक वस्तुके जे ता कृभाश»भ व्यवहार किया कमेहो अरइनके 
शभाशभफल हो नुम मोकूं प्रगठ करो ६ जेसे बाजीगिर अनेक प्रकारका तमा 
साचेश कर्तोहे परंतु आप अपणा दिलभे जाएता है फे येह मे सा भे तम।सा 


बे ० 
। 


चेशा कनोहूं तेसो मे मूल स्वभावहीसे नाही हूं तेसेही स्वसम्पक्‌ ज्ञानमयि- 


वीक 


सम्पक्‌ रही सब संसारका फ़भाशभ कम चेशा कतो हे परंतु आप अप 

८५ |भिनिश्चयजाएताहैके मेसामे संसारफा कृभा शभ कर्म चेश कवीहू तासे तन्य 
यि कद्ावित्‌ कोर प्रकारबी नाहीहूं जेसा कम चेष् कतो हूं वेसो में मूलरू 
वहीसे नाही हूं ९ जेसे बाजीगिर भिथ्या झगज वत्‌ आर ह क्ष ऊगातोहे ता 
कूं देख करिके किसी पुत्रकी पिला पुत्रकूं कहीके हे पुत्र वो हो बाजीगिर आम 
रक्ष ठगायो सो मिथ्याहे परंतु पुत्रको पिता बाजीगिरफू मिथ्या नहीजाए। 
हे तेसेही स्वसम्यक्‌ द॒शी ट्रव्यकर्म भावकमे नोकर्म कू मिथ्या जाए तो है परंतु 
ओकमसे अतन्मयिहोय कर्म को कतो हे ताकू मिथ्या नही जाए ताहे नमान 
ताहे न कहता हे १ जेसे खड़ी पांडु आपस्वमे वही >पेतहे अर परजो भी न ग्रा 
दिकऊूं स्वेत करे है परंतु आपभी ने आदिकसे तन्मग्रि होती नाही तेसे ही रवसे- 
भ्यक ज्ञानहैसो से संसार आ्आादिकर्कू वेतनवत्‌ करि राखे है परंतु व्याप संसार 
आदिकसे तन्मयि होते नाही ९ जैसे जेल रवाना मे बेडीसे बंधे तस्करादिकबी ६ 
प्रर विसही जेल रवानामें निब घ शिपारे जमा दर फोज दारवी हे तेसे ही संस 








ज्धु 
हा 
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रकारागारमे मिथ्या द्रष्टी नो कर्मबंध युक्हे बहुरि स्वसम्यकू रृष्टी कर्मबं धरहि 
तहे ९ रशंतमे तर्क क तो है जिसऊ स्तभाव सम्पक्‌ ज्ञानकी छाभ नही हो तांहे 
९ जेसे स्बतमे मिश्री एलायची दुग्ध काली मिस्व्र विदामबीज केंशर जल 
मिश्रित बहुत ट्र्यहै सो व्यपऐ अपणे स्वभावगुए क्षण मे मण्नहे तथापि ये 
कसबेत नामहे नेसेह्ी जीव पुट्ूल धममद्रव्य अधमेद्र्य आकाशद्र्य कालद्र्य 
ग्रेहपदमयी संसारहे तामे ज्ञानगुए जीवमे है ओर पांचद्व्यमे नाही १ जेसेस+ 
दमे अनेक नदी नाठा की जल जावे हे तहो येह वी भाग नाहीहे के यो जल तो अमु 
की नटीको है बहुरि यो जठ अ्ममुकी नदोको है तेसेही स्पस्वरूप स्वानुभवगम्यस 
म्यक्‌ ज्ञानमयि स्वभावसमुद्मे येह विभाग नही हे के यो ज्ञानतो जेन को है 
त्तानवेश्वुक्रोहे अरये ज्ञान शिवको है यो बोध को यो नय्यायिक्‌ चावो फू रे 

ली सास्यको है इस्याटि कवी भाग विधि निषेध स्वस्वभाव सम्पक्‌ ज्ञानाऐंव 

नसंभवे ९ जैसे कोहू पुरुष सन्निपातयुक्ति अपएा स्वघरमे सतोहे बयर भरम- 
भ्ानियुक्त कहताहेके मे मेरा घरमे जाऊं ते से ही स्वयं ज्ञानमयि जीव अपणएा 












संः 
८३ 


। 


 वेतु आदिकरि अनेकहे तेसे ही स्वसम्पक्‌ 











न 


शानमयि खूभाव मोक्षसे भिन्न नाही तथापि भरम भ्ांतिसे मोक्ष मेजाऐेकी || र॒श- 


रे डर 


इच्छा कतो है १ आगेफकत केवल हृश्शंतशरा अपणा आपसे आपमयि खख 
रुप स्वानुभवगम्य सम्पक्‌ ज्ञानमयि स्वभाव सूर्य का आचलानुभव लेणा इति| 
अथकेवल दृ्श त संग्रह प्रारंभ: दोहा नमोज्ञानसिद्यांतकूं नमौज्ञानशि 
परूप॥ धर्म दासबंदनकरे देखआतमा भूप॥१॥ प्रश्न रूसम्पक्‌ ज्ञानम- 
ये आत्माकेसाह अर कैसे पाइये ताफ़ो उत्तर रशंवशारा कहतेहे येह आत्मा 
स्सम्यक्‌ ज्ञानमये चेतन रवरूप अनंत पमोत्मक येक द बे ते अनंत धर्म ध्य- 
नेने नयकी गम्यहे अनंत नयहे सो सब श्रुति ज्ञानहै विस शुतज्ञान प्रमाए। करि 
आत्मा अनंत धमोत्मक जातियेहे इस पार्ते नयनि करि स्वभाव सम्पकृज्ञान|.. 
वस्तु दिखाश्यहे सोही आत्मा द्रव्यार्थक नयकरि चिन्मात्रहे रहे त केसे जेेे ः 
पर्येक हे तेसे भाव सम्पक्‌ ज्ञानमयि आत्मा येकहे १ जैसे वत्मसूत- | 
ज्ञानमयि आत्म दशेन त्ञानचारित ५३ 
सूरव सत्ता चेतन जीव लादिकर अनेक हे १ जेसे ठोह सयि बा ए अपणा इ््य || 





क्‍ काल भव भाष करि अखिहे तेसेही स्पसम्पक्‌ ज्ञानमयि आत्म अपरणीज्या | 


पे आपमयि आपरव्य ग्रापहीमे वपाप रहता हे वास्ते आपकी क्षेत्र आपहीमे 
आप वतेताह पारते व्यापहो का ठ आपही आपका स्वभावहे मे हे वास्ने ज्याप- 
ही भव भावकरि गलिदहे २ जेसे लोह मये गए परद्रव्य क्षेत्र काल भव भा वा 
दिकरि नाखि तेसेहो स्वसम्पक्‌ ज्ञानमयि आत्मा परद्वव से न काल मे भावादि || 

-रि नास्ति हे १ जैसे टरपएमे स्वमुरव नही देखो तो दी स्व॒मुरव हे ब हरि दर्पएमे 
स्वमुरव टे्‌रयोतो बी स्वमुरपहे तेसे ही हेस्वसम्पक्‌ ज्ञान दू तेरेकूं संसार जगवज 
नम मरए नामा नाम बंध मोक्ष स्वगे नकोदिकम नही देरेे तोबी तूँ अनादिच्यन 
तनिरंतर सम्यक्‌ ज्ञान ही हे बड़रि हे स्वसम्पक्‌ ज्ञान तू तेरेकू रूये प्रकास व तू 
येक तन्मयि तेरा तेरेहदी भीतर दूंही तेरेकूं टेरबेतोबी तू सोको सोही आ्यनादिश 
नंत निरंतर स्वसम्पक्‌ ज्ञानहीहे १ जैसे कोह स्वहस्तसे आपही का स्वस्थ 
आपहीकी स्वसिंदृकमे विमोरीमे रतन राखे रारव करिके ज्योर वर्ति मे लाग 
वे तब निस रतनऊूं भूलबी जावे हे परंतु जब यादकरि तबहीं सो रतन अनु भ 
























सदी में आवे है तेसेही कोह शिष्पकूं सतएुरु बच्नोपटेस झूरा तथा काल ः द्ं 

5८४ | पाचक हारा खखरूप सम्यक्‌ ज्ञानानुभव होऐे जोगथो सो हो गये परंतु पू 
पके बसात्‌ ओर ब्रतीमभे छाग जावे तब तिस स्वसम्पक्‌ ज्ञानानुभव३ूं भू 
ठिबीजावेहे परंतु जब याद करे तब साक्षात्‌ वो खानुभवमे अआपेहे ९ इसी 
के अर्थ तीन हृष्टात जेसे येक बेर चंद्रकू देर लिये चंद्रानुभव नही जाते ९ 
से येकबेर गुढ़कूं रवाये पश्यान्‌ गुडानु भव ६५ ते जैसे येकबेर भोग भोगे 
पश्चात्‌ भोगानु भव नही जाते १ जैसे का हू दर्पश कूं सदा काल वह र्ूमे लिये: 
रहताहे ताकी प्रष्टि बेरबेर देखतहे तिस करिफे स्व मुख दी खते नाही दर्पण 
प्टीकूं पलट करिके स्वच्छ दर्पए में खवमुख देखे दो स्व सुरव दीखे ते से ही | 
द्रषी इस संसार तन मन धन बचनकी तरफ बहुरि तन सन थने बचनादिक 
मेता कभा रूभ शवहार किया कमे अर इनका कभा फकभ फलकी तरफ 
रख ताहे वारते ससम्प क ज्ञान नही दीखतो नही स्वानुभवमे आ तो बहुरिइ्न-| ८४ 


| संसारतन मन धन बचनादिककी तरफ देरखणा छोड़करिके (सम्पकत्ञान 



















ल्‍ अफ निश्चय टे्‌रवतो स्वसम्यक्‌ ज्ञानही दीरे स्वसम्यक्‌ ज्ञानानु भवकी जा 
चलता परमाव गा ठता होवे १ छोका लोककू जाए वाकी बहुरिनही जाण- 
वाकी येह दोहू कल्पना के सहज स्वभावही से जाएताहे सो ही सव्सम्पकृत्ता 
नहे ९ जेसे हरित रंगकी मेदीमें लाल रंगहे परंतु दी रय तो नाही पथरी मे 
आग्नीहे परंतु दीरवती नाही दुग्ध मे छतहे परंतु दीरबतो नाही तिलमे तेल 
हे परंतु दीरव तो नाही पृष्पमे रूग॑ ध है परंतु दीरवती नाही तेसेही जगत मै- 
स्वसम्यक्‌ ज्ञाममयि जगरी श्वरहे परंतु चरम नेत्रह्म रा दीरबतो नाही किसीऊू 
सतगुरू बचनोपदेस हरा काल रुब्धि पावकहा रा खभाव सम्यक ज्ञानसे तन 
'यिस्वभावसम्पक्‌ ज्ञानानुभवमे वचठ दी रव ता हे १ जेसे व्यभिचार णी स्त्री 
कार्य कतोंहे परंतु ताको चित्त मन व्यभिचारि पुरुषकी तरफ लागरव्टे 
है नेसेही स्वसम्पकूदष्ी पृ्वे कर्म पयोगात्‌ संसारिक काम कार्य कतोहे परे 
तु ताकोबिन मन स्वसम्यक्‌ ज्ञानमयि परमातमाकी तरफ लागरहतोहे १ 
जेसे मिस स्वी का शिरकेऊपर भरतारहे स्थात्सो स्त्री परपुरुषफा नि्मिचसें 





दी गर्भवी धारण करे तो ताकूं दोष लागते नाही तेसेही किसी पुरुषका मस्तग क्‍ | 
८० || तन्मयि मस्तगके उपर ससम्पकृत्तानमयि परबद्य परमा तमाहे स्याव्‌ सा पु 
रुष परकर्म बसात्‌ दोषवी धारण करेतो ता पुरुष कूं टोषबी लागते नाही बड़े 
का सरणा लेएेका येही फलहे ९ जैसे मूका पुरुषका सुखमे गुर रंड देकरि 
पश्चात्‌ मूफासे बूजी के कहो मूका गुई फे सा भिष्ठहै इहों मूकाकूगुढका मिछठा 
नुभवहे परंतु कह नही सक्तो तेसेही किसी कूं युरुबचनोप देस हारा स्वसम्य 
ज्ञानानुभव की अचठता परमावगाद ता होऐेजोग थी सो हो चुकी परंतु फह 
नही सक्तो ९ जेसेहस्तीकार्टत बाहिर दी रवएो का ओरहे बहुरि भीनर चाचऐे 
स्वाऐेका ओरहे तेसे ही मेन वैष्णु आदिकका ऋषी मुनी ध्याचारय का रचेहू ये 
बेदसिशांत सास्त्र सू पुराणा दिक हे सो तो हस्ती का बाहिरका ट्वेवतू सम ज्ञण 
बहुरि भीतरका आसय अस ल जिसका जोही जाएऐ १ बंधका विलासडा ; ह 
दीजे पुदूऊुपे तथा देहीका विकार तुम देहाशिर दीजिये ९ रचस्वरूप सम्यकृत्ञान- | ६५ 
है सोतो तन मन धन बचना दिक से तन्मयि ततस्वरूप कंदापि नाही फिर युरू 


सम्यक्‌ ज्ञानानुभवकी अचलता अवगाठ ता निश्चय ता फरदेता हे पन्‍्यहे गुरूसह 
खबेर धन्यहे १ मेसे जैन वेश्ु बोड शिवादिकको हूही हो जो चोरी करेंगो सो बंध 


मिपड़ेगो लेसेही को हही हो नो को हू गुरूबचनो पदेस हारा वा का ल छब्पि पा३क 
झश्रा आपका आपसे आपमयि रवसम्यक्‌ ज्ञाना नुभव की अचलता परमावगा 
ता धारण करेगो सो ही संसार भरमजा लसे भिन्नहोय के सदाकाउ सूखा नु भ । 
भेमभरहेगो १५ प्रश्न ग्रात्माकेसाहे अर केसे पारये ताकाउन्तर इृशंत ह 
कहते है येह आया त्मा चेतन स्वरूप अयनेत धमोत्मक येक ट्वहे ते अनंत मय अनंतनः 
यकी गम्यहे अनेत नय सव श्रुतज्ञान हे विस श्रुतज्ञान प्रमा ए करि आन्माअनं व 
धमोत्मजानिये हे इसवास्ने नयनि करि वरतु दिषाइयेहे सो ही आत्मा द्व्याथि क- 
नयकरि विन्मात्रहे रष्तत केसे जेसे वरत्रये कहे बहुरि अर सोही न्या 
थिंक नयकरि ज्ञान दशेनादिक रूप करे अनेकहे कैसे जेसे सोही वस्प सूतके ते 
तुबनिकारे अनेकहे अखिलनयकरि सोही आत्मा स्वद्टव क्षेत्र काल भावनि करिः 
| अस्तिलरूपहे केसे जैसे लोह मयी बाए अपसरो चतुएय अस्निल रूपहे लोहा 
| 






संः तोद्व्यहे पनुष अर यु एके वीचरहे है ताने वह वाए का क्षेत्रहे जो सा धनेका स- | रे 
८६ मियहेसो कालहे निसाएेका समूही है सो भावहे इस भाति अपणे चतुश्य 
लोहमयि बाएअयस्तित रूपहे ओर नाखिल नयकरिसोही आत्मा परदव क्षेत्र- 

काल भाव करि नालि ल रूपहे के से जेसे लो हमयि बाए सो ही ठोहाके बाए। 

ओर धनुष गुए वाचि नाही ओर साध्या नाही आयोरनिसाएंके सन्मुख नाही ऐ से 

सोही छोहमयी बणपरचतुएयकरि नाखिल रूपहे ओर अ्स्नि नासि नयकरि 
स्वचत्तुट्टय परचतुष्ट य करि ऋमसों सोही आत्मा अलिरूप है कै से जेसे सोही 

ए खचतुए्य परचतुष्टय कम विवक्ष्या करि असति नाखि रूप हो है अर अव्यक्त- 
नयकरि सोही आत्मा येकदी वार स्वचतुटय पर चतुए्य करे ञअयकक्‍क्तहेफैसे मे से 
सोही बाए स्वपर चतुष्टय करि अव्यक्तेव सथे है ओर अस्ति अव्यक्तत्य नय करि 

सोही आत्मा खचतुएयकरि ओर ये कही बार रवपरच तुएय करि असिरूप अ- 
व्यक्तत्य बाएके हृ्शंवकरि जानना ओर नालि अव्यक्तत्य नयकरिसो ई्‌ ग्यात्मा।| <७ 
परचनुष्टय करि ओरयेकरह्ीबार स्वपरचतुष्यकरि नालिरूप अव्यक व्य बाएके 









हृटोनकरि जानना ओर अरे नाल अव्यक्तव्य नयकीये सो ही द्यात्मास्व॑ बुर 
यकरे ग्योरपरचतुएय करे गोरयेक ही वार स्वपर चतु एयकरि ध्यस्नि नास्ति रूप 
अव्यक्तव्य बाणके रृष्ठांत करिजाननासविकस्प नय करि सो ही ध्यात्मा भेट्ठिये| 
हेकेसे जेसे येकपुरुष कृमार वाछक जुबान रह भेटनिकरि सविकत्य होहे ओर | 
अविकल्प नयकरि सोही जआरत्तमा व्य भेट हे केसे जेसे येक पुरुष पुरुषल करि अ-| 
भेटरूपहे नामनयकरि सो ही आत्मा शब्द ब्रम्हकरि नामलेकरि क्या जावहे- | 
स्थापना नयफरि सो ही आत्मा पुद्लका च्वरंबन करि स्थापियेहे जैसे मूति | 
कपटार्थ थापियेहे द्रव्य नयकरि सो ही आत्मा अतीत अनागतपयोय करि कहि 
बेहेकेंसे जेसे भेणि क महाराजा ती थेकर का दलवारा हे भावनय करि सो ही 5 
त्पाजिसभावपरिएमहे तिस परिएामसे तन्मयि हो हे केसे जेसे पुरुषा धी न-| 
स्त्री विपरीति संभोग विषे प्रवेती तिस पयोय रूप हो है सामान्य नय करि सा | 
ही आत्मा अपने समस्त पयोयतरि विषे व्या पी है केसे मै से हार सूत्तसवं मुक्ताफ | 
लनिषिषे व्यापी है विशेष नय करि सो ही आत्मा येक पयोयकरि कहिये हैफेसेजे 


| 





संः सैतिसहारका चेक मुक्ताफल सब हारविषे अव्यापी हे निय्य नय करे सो ही | [रु 

<७ || आत्मा धुपरूप हे फैसे जेसे नर अनेक यद्यपि र्वांग परे है तथापि सोही नट 
ल्‍ सोनरही हे अनिय नयफरि सोही आत्मा अवस्थांतर करि अनपस्धि 
कैसे जेसे सोह़ी नट राम रावशाटिकिके स्वांग करे ओरका ओर हो है संग तन 


है 


यकरिसक पदाथ बतिहे केसे मेसे खुली मरवसमसत घर टाहिविषेप 








अ्यनिश्वित स्वभाव होवेकेसे जेसे पाणी अम्नी के संबं धर्सो उष्ण हो है रद 
भाव नयकरि काहू करे समा स्था नाही हो ता कैसे जेसे स्वभावकरि को द वी ना- 
हीघडे धड़बासा तीरा हो वे है काल नयकरि का लके आ्रधी न सि हल है कैसे 
जैसेग्रीष्म काठको आअनुस्वार सहज डाल का गया पकेहे ध्यकाल नयकरि काउ 
के आधी न सिर नाही केसे जेसे कतम घास की उपमा करे पालके आंब पके- 
'पुरुषाकार नयकरि जतनसें सिर होवैहे कैसे जेसे सहिलउपजायवबे के वा || 
से जतन करे हे काएके माटठ विषेयेक मक्षिका राखियेहे तिस म धु मक्ष का 
के शब्द्सो ओर सहतकी मक्षिका आआयञआय मधुच्छता करे है ऐसेजतनस 
सहतकी सिड होने हे तेसे जतनसोभी सिद्ट हे देव नयकरि यतन विनाहीस 
ध्यफी सिद्डि होवे कैसे जेसे जतन कियाथा सहतके वास्ते मॉट्ल विषे मे 
क्षफाका ओर विस मधुच्छता विषे टैव सेजोगते माणि क॒ पाइये है तेसे यतनधि 
नाभी सिह्टि होवे ईश्वर नयकरि परा धो न हुवा भोगवे है जेसे जैसे वालक था 
यके आ्याथीन हुवा रवान पान क्रिया करेहे सुशिनय करि गुणा कूं प्रहए करऐ- 
















संदी"| वालेहे के से मै से उपा ध्याय क रि सिखाया हुवा कुमार गुए ग्रा के ॥च्छी- 
८८ |शिनय करिफेवल साक्षी भूतहे गृण ग्राही नाही कैसे जेसे उपाध्याय करि सि| 
खाइये जोहे कुमार विसफा रववाल पुरुष गुणगराही नाही हो ता कतो ने यकरि 
रागादिपरिएाम विनका कर्त हे फे से मे से रंगरेज रंगका करए वाठा होदे अक - 

तो नयकरिरागादि परिणामनिका कवो नाही साक्षी भूतहेकेंसे जैसे रंगरेज क्‍ 
नेकरंग करेहे ओर फोहू तमासगीर तमासा देपे है कृ तो नाही 40: भो| 
क्तानयकरि सर दुरब का भोक्ताहोवे फेसे जेसे हित अहि त पथ्य कू लेता रोग॑ 

रूरव दुरबकूं भोगवे हे अभोक्ता नयकरि सर दुखका भोक्ता नाही केवछ साक्षी 
भूतहे केसे जेसे हित अहित अहित पथ्यका जो भोक्ताहे रोगी ताका तमासग्गी 

र धनवंतर वेदका चाकर साक्षी भूतहे किया नय करि कियाकी प्रधान ता करि 

सिड्टि होवे केसे जेसे का ह अंधने महा दुखते का हू पापाए के थंवकू पाय अ हि 
पिनामाथा फोड़े तहां विस अंधके मस्तग विषे जो रेषि २ विकार थासो दूर भ | ६८ 


ल्‍ ताते वाके रृष्टी हुई ओर तिस ही जागेउनऊूं नि धान पाया नेसे किया कष्! 










कए कर भी वस्नुकी प्राप्ती होवेहे ज्ञान नयकरि विषे कही का प्रधानता करि वरतु 
की सिद्धि होवे कैसे जैसे कोहू रतन परि क्षक पुरुष था निनने काह अ 
नपुरुपफे हाथ बिना मणि रत्न टे्‌रव्या तव तिस टीन १रूपकूं बुलाय अपऐे घर 
के कृएामे जाय करि ये क चीएणा की झूटी के बदले चिंता माऐे सन ठीना जेसे 
किया कष्ट नाही ज्ञान करि वस्नुकी सिद्डि होवेहे व्यवहार नय करि ये ह आः 
त्पाबंध मो क्ष अवस्थाकी दिविधाविषै प्रवते है फैसे जेसे परमाणुर् बंधे खू 
केहे तेसे येह आत्मा बंध मोक्ष अवस्थाकी पुद्रलस धरेहे निश्चय नय करिए 
रद्रब्यसो बंध मोक्ष अवस्थाकी हिविधाकी नाही थरेहे केवल व्यपणंही परि- 
शामनिसो बंध मोक्ष ग्वस्थाकों धरेहेकेसे जैसे येकछा परमाणु बंध मोर 
आअवस्थाकों जोग आअपणे सिग्प रुक्ष युए परिएामकों धरवासंव! बंधमो 
अवस्थाकों परेहे अरूड नय करि यह आत्मा ओपाधि के भेर स्व भाव ठिये 
हैफेसे जेसे येक मत्तिका घट सरा वा आदि अनेक भेद ठिय होहे रूह नय के 
रि निरूपाधि ग्यभेद स्व भावरूप हेफेसे जेसे भेट भाव रहित फेवठ मृत्तिका 





















वैदृत्यादि अनंत नयनिकरि वस्तु की सिद्धि होवे हे बस अने के प्रकार बचः 
८९ |निविलासकरि दिखाइयेहे जेता बचनहे ते ताही नयहे जे ती नयहे ते ताहीि 
ध्यावादहे॥ ॥“ठोक॥ ॥सएवमुक्तानयपक्षपात॑ रच्रूंपगुघानिवस 
नित्यम्‌ ॥ विकत्यजाठचयुतसांतिदिंता सएवसा क्षादसतंपिबति॥ १॥ येक 
स्यपहोनतथापरस्पवितिशेह]व्यतिपक्षपा तो ॥ येतस्तवेदी च्युतपक्षपात स्त- 
स्थाधिनिद्वर्वलुचिनविदेव ॥ २॥ इसादि" जाते येक नयकीं सर्वथा मानि 
'यतो भिथ्या वाद होय अरज्यो कथंचित्‌ मानिये तो जथा थे अने का त रूप सर्व 
त्तका वचन होय तातें ये का त ता निषे ध हे येक ही बरनु अनेक नय करि साधि ये 
है येह ञात्मा नयफरि व्योर प्रमाए करि जानियेहे केसे मेसे येक समुद्र जब जुटे 
जुदे नदीनके जठनिकरि साधिये तब गंगा ज मुनादि क के श्वेत् नीठादिज उनि- 
के भेट करि येकेयेक खभावको धरे है तेसे येह आत्मा नयनिकी अपे क्षा ये कख 
रूपकी परेहे अरजेसे सोही समुद्र ्यनेक नदोनके जरनिकरि येक समुद्र 


है भेदनाही आनेकातरूप येक परलुहे वेसे सेह आत्म प्रमाण विव क्षा करि अं 
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_सद्िकाालातई, 


'हूलीक कमे के निमित्ततें मोह मटिरि के पान करे गमन हुवा घूमहे समुदकीसो 


ई 


नंतख्रभाव मयि ये क ट्रव्यहे इस प्रकार येह अनेक स्वरूप नय प्रमाए करे साधि।| 
येहे नयनि करि ये क स्वरूप टि्रिवाइयेहे प्रमाए करे अनेक स्परूंप दिरा इये हे 
इस प्रकार स्थात्‌ पदकी सोभाकरि गर्भित नयनि के स्वरूपकरि और अ्यनेको 

रूप प्रमाएकरि अनंत धर्म संयुक्तहे ऋड चिन्मात्र वस्तु हे ताको जेपुरुष सा 
क्षात॒ आत्म स्वरूपके अ्यनुभवी हो वे येह आत्मा द्रव का स्वरूप जानना अआवाते| 
स आत्माकी प्राप्तीका प्रकार दिखाई ये हे येह न्यात्मा अनादि का तते लेद 















ह। 





नाही आपहीदविषे/वेकस्प तरंगनिकरि महा क्षोभित हे ऋम करि प्रवते हे जो 
अनंत इट्रिय ज्ञानके भेट तिनकरि सदाकाल पलट वेकों प्राप्त हो वे ये के रूप ना. 
ही अज्ञान भावकरिपर रूप वात्य पदाथ नि विषे आत्म बुडठि करि मेत्री भाव को 
रैहे आात्मविषेककी सिथिल ता करि सवेथा बहिमुरव हु वाहे बार वार पुद्ूली - 


के कर्म के उपजावन हारे ओ है राग हेष भाव विनकी हेतता विष ग्रवते है ऐसे आ| 


माकू रूह चिदानंदपरमातमाकी प्राप्ति काहेसे होय कहोसे होय और येही || 


| | 





॒ क्‍ 
आत्माजो अरबंड ज्ञानके धभ्यासते अनादि पुदंग लीक कर्म करिउपजाया 
९० || था सेह्ठ मिथ्या मोह ताफें ग्पना घातक जान 8५५५०) औषडक# 2९५ आपसे जुदाक 






रिकेवल आत्म स्परूपकी भावनाते निश्वल स्थिर होय तो अप 

रंग समुद्रकीसी नाई निःकंप द्रव निष्ठे हे येक ही बार तृप्त भयाजो हे अनंत ज्ञा: 
नकी सक्तिके भेटनिनकरि पलेटता नाही अपरी ज्ञानकी सक्तिनि करे बात्य 
पर रूप ज्षेय पदार्थनि विषे मेत्री भाव नाही करे हे निश्वल आत्म ज्ञानका विवे क- 
करे असंत रवरूपसो सन्मुख हवाहे पुर छीक कर्म बंधके कारए जो है राग हे 
प भाव तिनकी हिविधातें दूर रह है ऐसाजो परमातमा का आरा धक पुरुष है सो 
भगवत आत्मा पूर्वही न ब्यनुभयाथा अरतक्षानानंटस्वभावहे परत्रद्म हे ताफें 
प्रापहोवहे आपही सा धक हे ञ वसस्‍्थाके भेटते साध्य साधक भेर येह समर 
जोहेजगतजीव सोहीो तानानंद्‌ स्वरूप जोहै पर मा त्मज्ञान निस कु प्राप्होह़ 
ओोरआनंदरूपजो है अमृत जरू विसके प्रभावकरि परिपूर वहेजोहे बह केवल | ९० 
शानरूपणी नदी विस विषेजो आत्म तल मप हो र्रत्घाहे और सो स्वतम्पः 














कृतज्ञान मयि तत्व समस्तही लो का लोक देखते कूं सहज स्वभावही से सम 
अरजोतत्वज्ञानकरि प्रधानहे अर ओ तल आअमोलरव शेष पह्दा रतन की सी- 


नाई अति शोभायमान है अरवो तवलोका ठोक से तन्मयी नही अर्थात ञय 
लगहे जैसे येह छोकालो कहे तेसो वो तल नही हे अरजेसो वो तलहे तेसो येह 
लोक अलोक नाहीं सूरज अंधाराकासा अंतरहे लोका लोक के अरउसतलके 
आअरवो तत्व ठोकाठो करूं देरववे जाएबेऊकूं समर्थही जाए किसफूँ श्र 
है अर छोका लोक उसत लू देख ज्ञाएने कू समथे नहीहे उस तल शाः 
हादरूप निनेश्वरके वा परमे *वरके मतऊूं व्यगिकार करि ये जग तजन अंगि का 
रकरिये मगत जन अंगिकार करो जातें परमानंद रूख को प्राप्तिहोय १५ ॥ 
इनिदृश्शातसग्र हुसमाप्त | ॥७ ॥  औररक्तकृभम॥ ॥ 
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र्थनेकहे सोभेनही सुजाए॥ ३॥ न्यद्व्यमेरानही मेमेरो ही सार ॥ धर्मदास 
छककहे सोअनुभवसिरदार॥ ४॥ ॥वार्तिक॥ ॥जो मेरोज्ञान रशैनमयरू 
रूपपिना अन्यक्रिवित मातरती हमारा न 


द््यनहीं ज्यो मेरेसे अछगहेउससे मेबी अलगहूं ऐसा अनु भवएूं ग्रार्किचन कहने 








आपकोग्याप ॥होयनिरविंतविश्योरह किसकाकरणाजाप॥ ७ ॥ | 
| आकिचनभावनापम्राप्त।_॥ | भीरस्त॥. ॥ ॥ 


३४ नमःसिरेभ्य.॥ ॥अधमेदत्तानतिस्यते॥ ॥चोपाई॥ । विकिक्सली 

९९ |जोभावे॥सोहीशिवसदरिपदपावे॥ वातेभेदज्ञानमे भा७॥ परमातमपदनि श्व य- 
प$,॥१॥ क्छ क पमेटास अब बोले ॥ टेष वचन का मेनि तर वो लै॥ वो चोप ढो भाव 
मनसल्याई॥तातेमिलेमो क्षठकुराई॥२॥ ॥दोहा॥ ॥भेदज्ञानदहीज्ञानहे वाकी< 
रोअत्ञान॥ धर्मदाससाचीरिखे भेमराजतुममान॥३॥ अर्थात्‌ निश्चयकरिएक 
इत्यका दूसराद्रय कछुसंवंधि नाहीहेजाते ट्र्यहे सो भिन्न प्रदेस रूपहे ताने एकस 
ताकी अपातिहे द्ब्य ट्र्यकी सता न्यारी न्यारीहे बहरि सता एकनहोते अन्य दर ्यके 
अन्यद्यकरि ग्राधार आधेयस वंधभी नाहीहे ताते द्वच्यके च्यपने स्वरूपही वि पे प्र 
तिशरूप शआधार आधेयसंबंध तिएे है तिस का रण करि ज्ञान आधेय सोतो जाए प 
गारूप अपणा ररूप आधारता विषे प्रतिशितहे जाने जानऐे परा है सो ज्ञान ते 
भिन्नभावहे भिन्नप्रदेस रूप नाहीहे तातें जान वकरिया रुप ज्ञान है सो त्ञानही पिपे हे 
हुरिकोधादिकहै ते को धरुप किया को धपणा। रपरूप ताहा पिषे प्रतिशचितहे जाने को | ९२ 
धपणारूप किया कोधादिकते ग्रप्रथक्‌ भूतहे ग्भिन्नप्रदेशहे ताते को धरूप कि 







याकरोधादि पिषे ही हो यहे बहरि क्रोधादिक विषे अथवा कमे नो कम विषेज्ञान नाई 
हेजानेज्ञानके अर कोधादिकके अरकमेनो कमे के परस्पर स्वरूपका अत्यंत विपरी 
तपणाहे निनका स्वरूप एक हो य नाही तातें परमाथेरूप आधार आधेयसंबं प का | 
श्ल्यपणाहे बहुरि जेसे ज्ञानका जाननकिया रूप जाए पणा रूप हे तेसे ऊ्रेधरू 
कियापणा खवरूप नाही हे बहरि जैसे कोधादिक का कोथपणा आदिफ किया पणा || 
स्वरूपहे तेसे जाननकिया रूप स्वरूप ना ही है को ई ही प्रकारकरि ज्ञानकूं' कोधादि 
फक्रियारूप परिणाम स्वरुप स्थाप्या नजायहे ताने जाननकिया के अर कोधरूप कि- 
'याके खभावका भेटकरि प्रगट प्रपिभासमान पणाहे बटरिसभावके भेटतेही वर्क 
काभेदहेयह नियमहे ताते ज्ञानके अर अत्ञान स्वरूप को धादिक के आधार आ 
धेय भावनाहीहे इहो दृ्ंनकरि विशेष करे है जेसे आकास ह़्य येक ही है 
अपणी बुद्पिषे स्थापि अर अ वार आधेय भाव कस्िये तब ब्याकाश शिवा य॒ 
ययद्वव्यतिनकातो अधि कार रूप आरोपए का निरो ध भया याहीते बृडिके भिन्न 
आधारकी अपेक्षातो नही रही ञ्म 
















सं: दी- भिन्न आधारकी अपेक्षा नाहीर ही तव दुड्िमे यही ठ हरी फे जो आफास हे सो || +ैक्ञा- 
९३ | ग्रेफहीहे सोयेक आकास ही विषे प्रनिश्टितहे आकाशका ग्रावार अन्यद्ब्य नारो 

आप आपहीकेआधारहे ऐसे भावना करऐवाले अन्यका अन्यके श्राधार आधे य- 
 भावनाही प्रतिभासहे ऐसेही जब येक ही शान कूं व्यपनी बुद्धि विषेस्थापि आधार| 
आधेय भाषक णियेतव अवशेष गयद्ध्यनिका ग्रपिरोप करऐेका निरो ध भया या 


बृड्टिके भित्रआाधारकी अपेक्षा नाहीरहे है धर भिन्न आधारकी अपेक्षाही पृद्धिमिनर 
तबएकज्ञानही ज्ञानविधे प्रतिशित ठ हरघा ऐसे भावना कर ऐ वाले के ग्न्यका अन्‍यदे, 


आधार अआधेय भाषना ही प्रतिभास हे वाते ज्ञान ही है सोतो ज्ञान ही विषे है अर 3 

ही है तेकोधादिकविषे ही है ऐसे ज्ञान के गरकोधाटिकके ध्यरकमे नो क मै के भेद का | 
शानहेसोभलेप्रकारसिइभया भावार्थ उपयोगहैसोतोचेतनाकापरिएणमन-| 
शानस्वरूप हे गर कोधाटिफ भावकमे ज्ञानावएी आरिड्रव कमे सरी रआदिक नो क मे | 
कम पृदूलद्र्यके परिणामहे ते जइहे इनके अर ज्ञानके प्रदेशभे रहे ताने ये 
दहे वावैठपयोगविषेतो कोथारिकतथा कमेनो कर्म वा ही है बृहुरि को धाटिक क मे नो थे 






विषे उपयोग ना ही है ऐसे इनके परमाथेरवरूप था धार ज्याधेयभावना ही है अप ना अप 

कर आप आपवनिषेहेऐसे इनकेपरमार्थ से परस्पर अच्यंत भेद है ऐ- | 
सेभेट्जाएेसोही मेट्विज्ञानहे सो भलेपका र सिहहो यहै।। ॥दोहा॥ ॥परमात 
प्रग्गररजगतके बढड़ोभेद्कएसार ॥ धमेदासओरूंठिषे वाचफरगे निरधार॥ १ जे सै सृ | 
रमतमदिषि नहिनहिसुणबीर॥नेसेहीलमकेविपे सूजन हीरे धी र॥२॥ प्रकासर्येयेकहे | 
जड़चेतननहियेक॥ धर्मराससाचीलिपे मनमेधारिविवेक॥३॥ स्पर्श रस ५ बएऐ रे | 
ध२ आत्मानाहोजाते येहस्पशोदिकपु टूल ध्यवेतन ज ह है वास्ते आ्माके अर ध्यचे तन 

पुद्टूलके भेदहे योर शब्बंध सृक्ष्म स्थूल संस्थानभेट्‌ तमच्छाया आवप उययो त येह आह 

नाहीजाने येह शब् बंधादिक पु टूठ की पयोयहे वार्ने आत्माके अर श ब्दबंधादिकके भे | 
दहेतनमन धनवचनयेह आत्मानाही अर्थाव्‌इस तन मन धन बचनादिक कूं बहुरि 
सतनमन धन क्वनादिकका जे ता शुभा शःभ विवहार किया कम फलादिककूसहज रे 
भाव हीसे निराबाधपूर्वक देख ता जाएताहे सो दी आत्मा परमात माह दोहा तन 
तामनता बचनता जडताजइसेमे छ॥ लघुतायुरुतागमन ता येहअजीव का षे ठ॥ न्य-|| 











९७४ फे आअरअमावास्थाकी मध्यरात्रीका ग्रंधाराके अत्यंत भेदहे तेसेही आत्मा ४ 
नात्पाफा भेद हे तन मन धन बचन कुछ ओरहे अर आत्मा कुछ ओरहे मन पुड्धि चित्त 

हंकार अंतःकरए कुछ ओ है भर था त्मा कु ओरहे तू मै येह हु हुई सोह येह कुछ 
हे अस्थात्माकुछओरहेनोगसुगव जगत ठोक अलोक बुछ ओरहे अर आत्मा कुछ 


रहेबध मोक्ष पापपृन्य कुछ ओर हे अर आत्मा कु छ शोर हे जैन पेश कम 





*दीः | थोत्‌ आत्मा अजी पनही वार्ते ग्ात्माके अर इनतन मवादिकये, भेदहे भावाथे नेसे-|[िक्षा 





वेदंतीकुछ शोरहे अर घात्माकुछ ओरहे तेरापंथ मेरा पं धठस का पं थ इसका पंथ 
पेथगुमानपंथनानकपंथद कप कषीरपंथइट्यारिपंधयेह स्व येक पृथ्वी फे उपर है सो ४ 
कुछओरेअरयाकत्माकृछ ओरहे जैन मतवाठे वेश्वुम ते वाठे शिवम तवाठे पे दांव मत वा 
ले तेरपंथमतवाले वीसपंथ मतवाले गुमानपंथमतवाठे ये हुसव॑ मन वाले जिस मद 
पीकरमतवाठे भयेहेसोकुठ मर ओर है थर भात्मा कुछ ग्रोरहे।। ॥दोहा॥ ॥ भेद 
नसेश्रमगयो नहीरही कुछञास।॥ धर्मदास क़छकठिपे अबतोडमोह की पास ॥ ॥ ॥ | ९७ 
जैसे सूयेके पकासमे दीपक को प्रकास प्रसिड्द्े ते से स्वस्वरूप सम्पकृत्ता न मयि रू 





$ 








येका प्रकाशमे येह सम्यकृज्ञानदी पफा नामकी पुर्तग प्रसिह भठे भावसे पूणो परत त 

चुकीहे ९ मेसे अंधभवनमभे रतन गिरोह सो रतन वांछक पुरुष दीप क हस्तमे लेकरि 
तिस अंधभवनभे रतनाथ जावे बहरि रतन ही कू खोजे तो तापुरुष कूं निश्चय ही रतन 
भहोवे तेसेही येह भरमांधकारमयि भवन जगत संसार हे तामे तासे थ्रतमपि रतन भय 
मयी अपोलरप जन गिस्बेहे ताकू फोह धन्य पुरुष ताको इच्छ कपुरुष इस सम्य कृ ज्ञान: 
गीपका नामऊी पुस्तगकूं ग्रहए करिके इस भ्र मांधका रनाम संसार भवनभे विस सभा 
वसम्यकृत्ञानमयिआररतनत्रयमपि रतनकूं खो जै गो ताकू निश्चय ज्यापका आपकमे आप: 
प्यिस्व॒भावसंम्यक्‌ ज्ञानानुभवकी परमावगादता अचल हो बैगी १ कोह्‌इस सम्पक्‌ 

नदीपका नामकी पुर्तगसे बहरि इसका सुंदर अध्षर ्य् 
परम आपमाये स्वभावसंम्यर्‌ ज्ञान हे ताकूं सूप प्रकाशवव्‌ येक तन्मयि समजे गो माने गो 
कहेगो ताकूंतो इससम्पकृज्ञानटी पका नामकी पृस्तगपदटणे वाचएसे स्व भाषसम्य कू ज्ञा 
नानुभवफी परमारगा दताकी अचठता नही हो वैगी १ हो जैसे शरमभे हो करि के किसी कूं सूर 
द्शनका ठाभ होताहे तेसेही किसी मुमुक्षुकूं इससम्यकृत्ान दीपका नामकी पुस्तक फे हा 







सदी । खख्भावससंम्पकृत्तानमयि रूसेका दशेए ठाम हो पेगा श्येहसम्पकृज्ञा 
९० [पिकानामकी पुस्तक हम बणाईहे इसमे मूरहे तु मेरा यह है फे रवयंत्तान मरि 

खभावसे तन्मयिहेउसी रवभावकी स्वभावना जी वसे तन्मपि चल हो ह ये ही हेतु कक कर 
एमे धारण करिके येह पुस्तक बणाईहे ५० ० पांचसे पुस्तक छापके हार। प्रसिर 


सहायताकेव्यथेरुपिया ९०० येकसो तो जिल्हास्पाहाबाट मुकाम आरा दिकाणी मर 
लालज्ञीकी फोदीमे बाबू विमठदास जी की विधवाहमारी चेडी ट्रोपती देवी ने दिया हे 


शेष खरचकी सहायताके ध्यर्थनिस निस कूं मेरा बचनो पदेस हरा स्वसम्यक्‌ ज्ञानानु 
भवहोणेजोग हो चुफे ते भावसंम्यकृज्ञानानुमवभ वद्यपिसदाफाल बिरजी व रहो ॥ 
॥ ॥ठोक॥ ॥ भीसिहंसेनमुनिपाटपयोजभक्तया देवेद्रकीर्तियुरुपाक्यरूथार से न॥ 
मातामतिविबुधमंडलमइनेच्छो: श्रीधर्मदासमहतो महती विक्रम ॥। ५४. ॥ 
रतिश्रीकलकत्रद्मचारी धर्मदासरवित सम्पकृत्तानदीपिकासंपूरम्‌॥. ॥ ७ ॥ 
५ 





आअथकबरद्यरूपीसबवत्सर 
अयन * ऋतु मास १ 
॥ ठपमे॥ ॥ दोयनयनषटकरणोे भुजारविसंर्याजाए॥ पाषातवप्रमाण मी 
बार ७ सिसपंरकरेर योगश्८ ॒ 


॥सातसीसदशपंचदशनदोपंक्तीसोट़े ॥ नर [करएशिवस रव्यादो है॥प 





से दर्षका देन 


ग्रतिपचदशअंबरपट्आअनठावरए॥ भरी धरसाचोदेखिये ब्रह्म स्प व्यशरए शरण | १॥ 





॥कुडठियो॥ ॥जाडीनिर्मलबुडिहे ताकूंसबअनुकूठ।॥ भूतभविष्य विचारिये बतेमान को - 
॥ बतेमानकीमूल भूछभे क ॥पटसवशास्प्रपुराए ह थाह्वी भ्ममेंडलै॥ कहते बछ 
भरामब्रह्महेसाचोसारवी ॥ विद्यासंसबहोत अगमदबुधिनिमेलजा की ॥ ९॥। . 
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